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सनातन धर्माथ हिंदू के लिए यह बुद्धि से बाहर की बात है कि छुआछूत में कोई 
दोष है | उसके लिए यह सामान्य और स्वाभाविक बात है। वह इसके लिए किसी प्रकार 
के पश्चाताप्‌ और स्पष्टीकरण की मांग नहीं करता | आधुनिक हिंदू छुआछूत को कलंक 
तो समझता है लेकिन संघ के सामने चर्चा करने में उसे लज्जा आती हैं। शायद इससे 
कि हिंदू सभ्यता विदेशियों के सामने बदनाम हो जाएगी कि इसमें दोषपूर्ण एवं कलंकित 
प्रणाली या संहिता है जिसकी साक्षी छुआछत है। 
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आमुख 

यह अत्यन्त प्रसन्‍नता का विषय है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित 
डॉक्टर अम्बेडकर के संपूर्ण वाड्मय के हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित खंडीं 
का प्रबुद्ध पाठकों ने काफी स्वागत किया है। 

इसी श्वृंखला में हिंदी में प्रकाशित प्रस्तुत खंड-3 अंग्रेजी .के खंड-7 का पूर्वार्ध 
पाठकों को समर्पित करते हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। 

प्रस्तुत खंड में “शूद्र कौन थे? वे भारत-आर्य सोसायटी में चतुर्थ वर्ण कैसे हो गए" 
ऐतिहासिक सामग्री को अपने अकाट्य तर्को द्वारा हस्तामलक वत प्रस्तुत किया है | 'समाज 
क्या था और कैसा हो” की सही समझ पैदा करने के लिए सुदृढ़ आधार-शिला है। 

मैं सहयोगी संपादकों, अनुवादकों, पुनरीक्षकों तथा अन्य सभी कार्यकर्त्ताओं का आभार 
प्रकट करता हूं जिन्होंने तन्‍्मयता एवं निष्ठा से यह कार्य संपन्‍न किया है। 

आशा एवं विश्वास है कि इस खंड का अपने पूर्व प्रकाशित खंडों की भांति ही पाठकों 
द्वारा स्वांगत किया जाएगा। 


नईं दिल्‍ली एच. आर. भीमाशंकर 


निदेशक 
डाक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान 


प्रकाशकीय 

मनुष्य अपने कल्याण के लिए आचार संहिता बनाता है, समाज व्यवस्था को नया 
आयाम देता है। यह सब इसलिए कि “सर्वे भवन्तु सुखिन:” का उच्चादर्श प्राप्त हो सके | 
समाज में सभी लोगों को फूलने-फलने का समान अवसर मिले | व्यक्ति सामर्थ्य का विकास 
हों और स्वस्थ प्रतियोगिता प्रचलित हो | भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था जो कभी कर्माश्रित थी, 
जन्माश्रित हो गई और समाज के लिए कलंक॑ बन गई | डाक्टर अम्बेडकर ने इस व्यवस्था 
पर पुरजोर प्रहार किया | वे भारत में वर्ग संघर्ष की समस्या कम और वर्ण संघर्ष की समस्या 
_ अधिक मानते थे। 

बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर ने 'शूद्र कौन थे, और वे चतुर्थ वर्ण कैसे हो गए' में 
शूद्रों की क्षत्री ही बताया है जो कालान्तर में शूद्र घोषित्त कर दिए गए | कारणों का अन्वेषण 
किया गया है। यह ऐतिहासिक अन्वेषण की रूचिकर सामग्री है। 

प्रस्तुत हिन्दी खंड-3 जिसमें 'शूद्र कौन थे और वे चतुर्थ वर्ण कैसे हो गए' की 
खोजपूर्ण सामग्री सुधी अध्येताओं में चिंतन और मनन के लिए प्रस्तुत है | इससे समाज 
निर्माण के जागरूक प्रहरियों के लिए उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी और इत्तिहास की 
विकृतियों को पुनः न दुहराने की सदप्रेरणा मिलेगी | 

हम माननीय श्री बलवंत सिंह रामूवालिया, कल्याण मंत्री एवं श्री के. के. बख्शी सचिव, 
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आमभारी हैं, जिसके सद्परामर्श से लक्ष्य प्राप्ति का 
रास्ता सुगम हुआ है । 

हमें अपने विज्ञ पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। 


नई दिल्‍ली ए. के. चौधरी 
सदस्य सचिव, 
डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान 
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मानव में अधिकार कामना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है| इसके लिए मानव का 
आक्रमक होना भी स्वाभाविक है। मानव अपने पराक्रम के बल पर, दूसरों पर आधिपत्य 
स्थापित करके ही अपनी सर्वोपरिता स्थापित करता है | इसी के परिणाम हैं अशान्ति और 
विग्रह । इस कमी की न शान्त होने वाली प्रवृत्ति. के कारण समूल बनते हैं, बिगड़ते हैं | 
कभी यह सर्वोॉपरिता तथाकथश्चित विद्या या ज्ञान पर आधारित होती है, कभी धन इसका 
नियंता बनता है तो कभी शक्ति अपना वर्चस्व दिखाती है| यही कारण है ज्ञानी और मूर्ख, 
धनी और निर्धन, प्रभु और विपनन, पावन और पतित, रूपवान और कुरूप, कुलीन और 
कमीन, सवर्ण और अवर्ण, जेसे विरोधी शब्द साथ-साथ चलते हुए दिखाई देते हैं | संसार 
में जब तक यह असमानता विद्यमान है, न शान्ति स्थापित हो सकती है और न दुख का 
उच्छेद हो सकता है। 

भारतवर्ष में चातुर्वण्य व्यवस्था और उससे उत्पन्न जाति व्यवस्था ज़ो एक 
एतिहासिक सत्य है और जिसके खण्डहर अभी विद्यमान हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ 
में नकारात्मक हो गई है। फिर भी इसकी पकड़ ढ़ीली तो अवश्य हुई है लेकिन समूल 
नष्ट नहीं हुई है। जो लोग सामाजिक प्रजातत्र में आस्था और विश्वास रखते हैं उन्हें 
चाहिए कि वे इसकी भयावहता समझें और एकजुट होकर इसको निर्मल कर दें | 

डाक्टर अम्बेडकर ने शूद्र कौन थे? और भारतीय समुदाय में चतुर्थ वर्ण कैसे 
हो गए खोजपूर्ण रचना में इतिहास विदों के लिए विचारोत्तेजक सामग्री तो दी ही है, साथ 
ही भारतीय संविधान के संदर्भ में नया समाज गढ़ने के लिए वास्तविकताओं को समझकर 
अग्रसर होने के लिए सामग्री उपलब्ध है। 


इस परियोजना से जुडे सभी महानुभाव बधाई के पात्र हैं। 
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आक्कयन 


इस विषय पर उपलब्ध वर्तमान साहित्य में शुद्रों के संबंध में कोई रचना अनावश्यक 
नहीं मानी जा सकती | न यह कहा जा सकता है कि यह एक साधारण समस्या का विवेचन 
हैं । यह आम धारणा है कि भारतीय आरयो का सामाजिक संगठन चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत 
पर आधारित था और चातुर्वर्ण्य का अर्थ है चार वर्गो-ब्राह्मण (पुरोहित), क्षत्रिय (सैनिक), 
वैश्य (व्यवसायी) और शूद्र (दास) में समाज का विभाजन | इससे न तो शूद्रों की समस्या 
की वास्तविक स्थिति और न ही इसकी गंभीरता के किसी विचार का पता चलता है। 
यदि समाज का मात्र चार वर्गों में विभाजन इसका उद्देश्य होता तो चातुर्वर्ण्य बहुत 
साधारण सा सिद्धांत होता | दुर्भाग्यवश चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत में इससे अधिक कुछ निहित 
है | समाज को चार भागों में विभाजित करने के साथ-साथ, इस सिद्धांत ने आगे बढ 
कर वर्गीकृत असमानता के मत को चारों वर्णो के मध्य संयुक्त जीवन के निर्धारण का 
आधार बना दिया | पुनः वर्गीकृत असमानता की प्रणाली मात्र वैचारिक नहीं है | यह वैज्ञानिक 
और दडात्मक है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में शूद्र को वर्गीकरण में न केवल निम्नतम स्थान 
पर रखा गया है वरन्‌ अनगिनत घृणित कर्मों और अक्षमताओं के अधीन कर दिया गया 
है ताकि वह निर्धारित नियमों के ऊपर सिर न उठा सके | वास्तव में जब तक अस्पृश्यों 
में पंचम वर्ण अस्तित्व में नहीं आया था, हिंदुओं की दृष्टि में शूद्र निम्नों में निम्नतर थे | 
इससे उस स्थिति का आभास होता है जिसे शूद्रों की समस्या कहा जा सकता है | यदि 
लोगों को इस समस्या की गंभीरता का ज्ञान नहीं है तो इसका कारण है कि वे शूद्रों 
की जनसख्या के बार में अनभिज्ञ हैं | दुर्भाग्यवश जनगणना में इनकी जनसंख्या अलग 
से नहीं दिखाई गई | लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अस्पृश्यों को छोड़ कर हिंदुओं 
की 75 से 80 प्रतिशत तक जनसंख्या शूद्र है। इतनी विशाल जनसंख्या के विषय में 
इस शोधरचना को एक सत्तही समस्या का विवेचन कहना समीचीन नहीं होगा। 

इस पुस्तक में भारतीय आर्य समुदाय में शूद्रों की स्थिति दर्शाई गई है| एक यह 
भी विचार है कि आज के युग में यह स्थिति विद्यमान नहीं है | यहां तक कि श्री शेरिंग 
जैसे विद्धान ने अपने ग्रंथ “हिंदू टाइम्स एंड कास्ट्स” में लिखा है :- 

“शूद्र आर्य हैं", या भारत की मूल जातियां हैं, अथवां दूसरी जातियों का मिश्रण हैं 
यह प्रश्न आजकल खास व्यावहारिक नहीं है। प्राचीन काल में इनका स्वयं वर्ग था और 
समाज में उनका चौथा दर्जा या और उन्हें अंतिम श्रेणी में रखा गया था, फिर भी वे तीन 


श्रेष्ठ जातियों से काफी दूर थे | यदि यह मान भी लिया जाए कि आरंभ में वे आर्य नहीं 
थे तो भी तीन आर्य जातियों के साथ व्यापक स्तर पर अंतर्जातीय विवाहों के चलते वे 
आर्य समुदाय में घुल मिल गए थे । कुछ मामलों में जैसा कि ऊपर वर्णित है उन्हें हानि 
के बजाए लाभ अधिक हुआ और अब शूद्र कही जाने वाली बहुत सी जन जातियां वास्तव 
में और कुछ न होकर ब्राह्मण और क्षत्रियों के अधिक निकट हैं | संक्षेप में वे अन्य प्रजातियों 
में काफी धुल मिल गई जैसे कि इंग्लैंड के कैल्टिक कबीले आंग्ल सेक्शन जाति में विलीन 
हो गए और उनकी जो भी अलग पहचान थी उसका पूर्णतया अस्तित्व मिट गया । 

इस धारणा में दो त्रुटियां हैं | पहली तो यह कि आज का शूद्र उन विजातीय वर्गों 
का समूह है जो भारतीय आर्य समुदाय के मूल शूद्रों से वास्तव में प्रजातीय आधार पर 
भिन्‍न है | शुद्रों के विषय में दूसरा तथ्य यह है कि हमारा चिंतन केवल व्यक्ति के रूप 
में शूद्रों तक नहीं है बल्कि उनकी वैधानिक व्यथा और प्रताड़नाओं की प्रथा तक जाता 
है, जिसके वे शिकार थे | निसंदेह भारतीय आर्य समुदाय के शूद्रों के प्रति मूलतः ब्राह्मणों 
ने आरंभ में ही ऐसे व्यथा और प्रताड़नाओं के विधान रच दिए कि शूद्र पृथक, भिन्‍न और 
अभिज्ञेय समुदाय के रूप में अस्तित्व खो बैठे | परंतु आश्चर्य है कि उनके लिए निर्धारित . 
विधि विधान आज भी प्रचलित है और आज भी उन निम्न जातियों पर लागू है, जिनका 
मूल शद्रों से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। यह सब कैसे हुआ इसकी जिज्ञासा सभी को 
है | मेरी व्यख्या यह है कि भारतीय आर्य समुदाय के शूद्रों को कालांतर में ब्राह्मणवादी 
व्यवस्थाओं की कठारताओं ने इतना हेय बना डाला कि समाज में उनका स्थान वास्तद 
में निम्नतर हो गया | इसके दो परिणाम हुए एक परिणति यह हुईं कि शूद्र शब्द के गुणार्थ 
ही बदल गए। एक वर्ग विशेष के रूप में शूद्र शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन हो गया 
ओर यह निम्न जातियों का सामान्य नाम बन कर रह गया जिसकी कोई सभ्यता नहीं, 
संस्कृति नहीं, कोई मान-सम्मान और हेसियत नहीं | दूसरा परिणाम यह हुआ कि शूद्र 
शब्द की परिधि बढ़ जाने से विधि विधानों का दायरा भी बढ़ गया। यहीं कारण है कि 
आज के तथाकथित शूद्र इस व्यवस्था के शिकार हो गए, यद्यपि वे शूद्र शब्द की मूल 
परिभाषा में नहीं आते | कुछ भी हो वास्तविकता यह है कि जो विधि-विधान मूल अपराधियों 
के लिए बने थे उन्हें बेकसूर लोगों पर भी थोप दिया गया | यदि हिंदू विधि वेत्ताओं को 
पर्याप्त ऐतिहासिक ज्ञान होता और वे मूल शूद्र शब्द को समझते, जो आज के शाद्रों से 
नितांत भिन्‍न है तो यह त्रासदी-मासूमों का यह नरसंहार टल जाता | यह तथ्य बहुत 
दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधि संग्रह ही वही कठोरता आधुनिक शूद्रों के प्रति बरती जाती है 
जो कभी मूल शूद्रों के साथ बरती जाती थी | आज के शूद्रों के लिए यह मात्र पुरातन 
की जिज्ञासा ही नहीं है कि यह विधि विधान कैसे अस्तित्व में आए। 

यह स्वीकार्य और स्वागत्त योग्य बात है कि शूद्रों के उद्भव का अध्ययन किया जाए 
फिर भी कोई व्यक्ति सवाल उठा सकता है कि इस विषय पर मेरा कितना अधिकार है | 
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मूझे पहले ही यह चेतावनी दी गई है कि मैं भारतीय राजनीति, धर्म और भारतीय धर्म 
के इतिहास पर तो कुछ बोल सकता हूं परंतु इस विषय में मेरी क्षमता नहीं हैं मुझे यह 
बात समझ नहीं आती कि मेरे आलोचक मुझे यह चेतावनी कैसे दे सकते हैं | यदि एक 
विचारक और लेखक के रूप में मेरे किन्‍्हीं अमूतपूर्व दावों पर यह कोई प्रतिरोध है तो 
यह अनावश्यक है | तब में यह भी स्वीकार करता हूं कि मुझे भारतीय राजं॑नीति पर भी 
कुछ कहने का अधिकार नहीं है | यदि यह चेतावनी इस आशय से दी गई है कि मैं संस्कृत 
भाषा का पारगत नहीं हू तो अपनी इस कमजोरी को मै स्वीकार करता हू। परतु मेरी 
समझ में यह नहीं आता कि इस कारण मुझे इस विषय पर बोलने के लिए अयोग्य कैसे 
माना जा सकता है | संस्कृत में ऐसा कौन सा साहित्य है जो अग्रेजी भाषा में उपलब्ध 
नहीं है | तब संस्कृत भाषा के ज्ञान का अभाव मुझे इस विषय पर विवेचन करने से कैसे 
रोक सकता है | मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि अंग्रेजी अनुवाद के रूप में 
उपलब्ध प्रासगिक साहित्य के पन्द्रह वर्ष के अध्ययन से मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति औसत 
दर्जे का ज्ञान अर्जित कर सकता हैं जिसको कोई कार्य संपन्‍न करने की क्षमता प्राप्त 
हो सकती है। इस प्रकार इस विषय पर मेरी मान्यता है कि मेरा यह प्रयास कुछ इस 
प्रकार का है कि इस विषय को छुने में देवदूत तक घबरा जाते हैं उसको मैं स्पर्श करू | 
में यह मान कर संतोष करता हूं कि अनधिकारी का भी परम कर्तव्य है कि जब देवदूत 
सो जाएं या सत्य की उद्घोषणा से बचें वह अपना प्रयास जारी रखें | इस निषिद्ध क्षेत्र 
में मेरे प्रवेश का यही औचित्य हैं 

क्या यही बात इस ग्रथ के विषय में भी उल्लेखनीय है? निसंदेह मैं जो इस निष्कर्ष 
पर पहुंचा हूं वह मेरी जिज्ञासाओं और खोज का प्रतिफल है। इस पुस्तक में दो प्रश्नों 
का उत्तर पाने का प्रयास किया गया है। () शुद्र कौन थे? और (2) उन्हें भारतीय आर्य 
समुदाय का चतुर्थ वर्ण कैसे बनाया गया? संक्षेप में मेरा उत्तर इस प्रकार है :- 


।. शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय में से ही थे । 

2. एक समय था जब आर्य समुदाय ने केवल त्तीन वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
को ही मान्यता दी। 

3. शूद्रों का अलग से कोई वर्ण नहीं था वे भारतीय आर्य समुदाय के क्षत्रिय वर्ण 
में आते थे | 

4. शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच अनवरत संघर्ष होते रहते थे और ब्राह्मणों को 
शूद्रों के हाथों अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़े | 

5, शूद्रों द्वारा किए गए उत्पीड़न और पीड़ाओं से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने फलस्वरूप 
शुद्रों का उपनयन संस्कार संपन्‍न करना बंद कर दिया । 

७. उपनयन संस्कार से वंचित होने पर शूद्र जो क्षत्रिय थे उनका सामाजिक झस 


हो गया। उनका दर्जा वैश्यों के नीचे हो गया और वे चौथे वर्ण में गिने गए | 

अपने इन निष्कर्षो के आधार पर मुझे विद्धानों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है | ये निष्कर्ष 
न केवल मौलिक हैं वरन उन मान्यताओं के उग्र विरोध में है जो आजकल विद्यमान हैं | 
इन विष्कर्षों को स्वीकार किया जाता है या नहीं, यह उन लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर 
है जो इस मुद्दे पर अपने अधिकार का दावा करते हैं | वास्तव में यदि कोई व्यक्ति विशेष 
अवधारणा से जुड़ा है तो मेरे मत को अस्वीकार करेगा | मैं उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह 
नहीं करता क्योंकि वे तो विरोध करेंगे ही, जिनसे विरोध के सिवाय कोई उम्मीद नहीं 
है | परंतु जो ईमानदार समालोचक हैं वे कितने ही फूंक-फूंक कर कदम धरने वाले क्‍यों 
न हों, चाहे वे रूढ़िवादी भी हों यदि उनकी नीयत साफ है और सच्चाई से नजर नहीं 
चुराना चाहते और वे भी मेरे विचार से यदि सहमत नहीं तो मैं इससे निराश नहीं होता | 
मेरी यह आकांक्षा ध्वस्त भी हो सकती है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे आलोचकों को यह 
स्वीकार करना होगा कि इस ग्रंथ में बहुत कुछ नया है और इसने अभिनव दृष्टि प्रदान 
की है| 

विद्धानों के अतिरिक्त हिंदू समाज की प्रतिक्रिया का अंदाजा भी रोचक है| आज 
का हिंदू समाज पांच निश्चित वर्गों में बंटा हुआ है | हिंदुओं का एक वर्ग है जो रूढ़िवाद 
के दलदल में फसा पड़ा है और जो यह स्वीकार नहीं करते कि हिंदू समाज की व्यवस्था 
में कुछ विकार है भी | उनकी नजर में तो सुधार की बात करना तक ईश्वर की निंदा 
है | हिंदुओं का दूसरा वर्ग है जो आर्य समाज कहलाता है। उनकी दृष्टि में सिर्फ वेद 
ही परम सत्य है| वे रूढ़िवादियों से उतना ही विभेद मानते हैं जितना कि उन सब बात्तों 
को तिरकृत करने में जो वेदों में नहीं हैं| उनका मूल मंत्र वेदों को पुनः्रतिष्ठा है| 

एक तीसरा व ऐसा वर्ग है जिसके विचार से पूरा हिंदू समाज ही गलत व्यवस्था 
पर आधारित है, परंतु वे सोचते हैं कि इस पर प्रहार करना आवश्यक नहीं है। उनका 
तर्क है कि उसे कानूनी मान्यता ही नहीं है आज यह व्यवस्था यदि भस्मीभूत भी नहीं 
है तो अंतिम सांसे जरूर गिन रही है। हिंदूओं का चतुर्थ वर्ग राजनीतिक मानसिकता 
में लिप्त है| वे ऐसे सवालों से कन्‍नी काटते हैं | उनकी दृष्टि में सामाजिक सुधार की 
अपेक्षा स्वराज का अधिक महत्व है | हिंदुओं का पांचवां वर्ग बुद्धिजीवियों का हैं और जिनकी 
दृष्टि में समाज सुधार का सर्वोच्च स्थान है स्वराज से भी बढ़कर | 

हिंदुओं का जो वर्ग दूसरी श्रेणी में गिना जाता है उनके लिए संभवतया ऐसी रचना 
अनावश्यक हो जिससे में सहमत नहीं। एक प्रकार से वे सहीं है जब यह कहते हैं कि 
ब्रिटिश भारत में प्रचलित कानून हिंदू समाज में व्याप्त व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता | 
यह ठीक है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा ] के अनुसार हिंदुओं क॑ लिए किसी 
अदालत से यह आदेश प्राप्त कर लेना संभव नहीं है कि वह किसी खास वर्ण सं संबंधित 
है। ब्रिटिश भारत की अदालतों में यदि किसी व्यक्ति के वर्ण के प्रश्न पर विचार किया 


गया तो यह सिर्फ विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों तक सीमित था, जिसके 
नियम वर्ण के अनुसार जिससे पक्षकार का संबंध होता था अलग-अलग होते थे। यह 
सही है कि ब्रिटिश भारत का कानून हिंदुओं के चार वर्णो को मान्यता प्रदान नहीं करता 
लेकिन इसका अर्थ समझने में सावधानी बरतनी होगी और इस संबंध में भ्रांति नहीं होनी 
चाहिए | साररूप में हम कह सकते हैं :- 

(!) इसका आशय यह नहीं कि वर्ण व्यवस्था पर अमल करना कोई जुर्म है। 

(2) इसका मतलब यह नहीं कि वर्ण व्यवस्था विलुप्त हो चुकी है । 

(3) इसका अर्थ यह नहीं कि जब किसी के वैयक्तिक अधिकारों की आवश्यकता 
का प्रश्न उठे तो वर्ण व्यवस्था आड़े नहीं आए | 

(4) इसका सिर्फ यह तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था के प्रति सामान्य प्रतिबंध समाप्त 
हो गए हैं | फिर कानून ही तो अकेली मान्यता नहीं है जो दूसरे सामाजिक संस्थानों को 
संतोषित कर सके | संस्थाओं क़ा परिपालन अन्य मान्यताओं के द्वारा भी होता है। इनमें 
धार्मिक मान्यता और सामाजिक मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है| वर्ण व्यवस्था को धार्मिक 
स्वीकृति मिली हुई हैं और चूकि उसे धार्मिक मान्यता मिली हुई है तो वर्ण व्यवस्था को 
हिंदू समाज की पूर्णतम सामाजिक मान्यता भी प्राप्त है | इस पर कोई कानूनी प्रतिबंध 
, नहीं है| यह धार्मिक मान्यता वर्ण व्यवस्था का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए काफी है | किसी 
' कानून कं द्वारा लागू न होने के बावजूद वर्ण व्यवस्था जीवित है| यह इस बात से सिद्ध 
होता है कि हिंदू समाज में अस्पृश्यो और शुद्रों का दर्जा ज्यों का त्यों विद्यमान है | इसलिए 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार का अध्ययन निरर्थक है| 

जहां तक राजनीतिक मानसिकता से ग्रस्त हिंदू का प्रश्न है उसको गंभीरता से नहीं 
लेना चाहिए | आमतौर पर उसकी दृष्टि त्तात्कालीन उपलब्)धियों पर होती है न कि दूरगामी 
सोच विचार पर | वह कम से कम प्रतिरोध का विचार करता है और किसी भी मामले 
का जहां कितना भी आवश्यक हो यदि उसे अलोकप्रिय बनाता है तो स्थगित करने के 
लिए तत्पर रहता है| यदि राजनीतिक मानसिकता से ग्रस्त हिंदू इस ग्रंथ को निरर्थक 
मानते हैं तो यह स्वाभाविक है | 

इस प्रबंध ने आर्य सामाजियों की भी सिर से पैर तक जम कर खबर ली है। दो 
अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनकी विचारधारा से मेरे निर्णयों का तीव्र मतभेद है| आर्य 
समाजी मानते हैं कि भारतीय आर्य समुदाय के चारों वर्ण आदिकाल से प्रचलित है | इस 
पुस्तक का कथन है कि एक ऐसा समय था जब भ्षारतीय आर्य समुदाय में मात्र तीन 
वर्ण थे। आर्य समाजी मानते हैं कि वेद शाश्वत और परम पवित्र है। इस पुस्तक में कहा 
गया है कि वेदों के कुछ अंश विशेषतया पुरूष सूक्‍त जो आर्य समाजियों का प्रधान आधार 
है, ब्राह्मणों की कल्पना मात्र है' जो उनके स्वार्थ की पूर्ति करती है | यह दोनों ही निष्कर्ष 


आर्य समाजियों के विचारों के लिए एटमबम का काम करेंगे। 


आर्य समाजियों के साथ इस प्रकार के संघर्ष से मुझे कोई खेद नहीं है| वेदों को 
आर्यसमाजियों ने शाश्वत, आनादि, अनंत और संदेहातीत प्रचारित करके हिंदू समाज को 
एक जड़ समाज बना कर बड़ा अहित किया है तथा हिंदुओं के सामाजिक संगठनों को 
वेद आधारित भी कहा है जो शाश्वत, अनादि, अनंत और संदेहात्तीत हैं इसलिए उसमें 
कोई भी परिवर्तन अनावश्यक है| एक समाज में इस प्रकार की धारणा का विस्तार 
अत्यंत बुरी बात है। मैं मानता हूं कि आर्य समाजियों की यह विचार धारा जब तक पूर्ण 
रूपेण खत्म नहीं कर दी जाती तब तक हिंदू समाज स्वयं को सुधारने की आवश्यकता 
अनुभव नही करेगा और अगर कुछ नहीं तो यह पुस्तक इस उद्देश्य को अवश्य पूरा 
करती है। 


मैं कल्पना कर सकता हूं कि इस पुस्तक पर रूढ़िवादी हिंदुओं की क्‍या प्रतिक्रिया 
होगी | क्योंकि मैं अरसे से उनके साथ लोहा ले रहा हूं | बस मैं केवल इतना नहीं समझ 
पाता कि एक विनम्र और अहिंसक दिखने वाला हिंदू उस समय कितना हिंसक हो उठता 
है जब कोई उनके पवित्र ग्रंथों की परतें खोलता है| मुझे इसका कड़वा अनुभव पहली 
बार पिछले साल ही हुआ। जब मैंने मद्रास में इस विषय में एक अभिभाषण दिया तो 
मेरे पास ऐसे क्रूद्ध हिंदुओं के पत्रों की झड़ी लग गई जिनसे पता चला कि हिंदुओं का 
कितना दिमागी संतुलन गड़बड़ाया | उन पत्रों में गंदी गालियों की बौछार थी जिनका 
उल्लेख और प्रकाशन नहीं किया जा सकता जिनमें मुझे जान से मार डालने की धमकियां 
भी थी | पिछली बार मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु कह कर धमकियां देने के बाद वे ठंडे 
पड़ गए | पता नहीं इस बार वे क्‍या गुल खिलाएंगे | क्योंकि वे इस पुस्तक का चौथा अध्याय 
और उसके उद्धरण देखेंगे जहां उनके राजनीतिक छल, कृतित्व में तरफदारी और उद्देश्य 
में प्रपंच की कलई खोली गई है तो उनका पासा सातवें आसमान पर ही चढ़ जाएगा | 
मैं उनकी निंदा और धमकियों में आने वाला नहीं | क्योंकि मैं जानता हूं कि वे ही सत्यानाश 
की जड़ है जो अपने धर्म की रक्षा की दुहाई देंगे और जिन्होंने धर्म उ। कमाई का धंधा 
बनाया हुआ है। वे दुनियों भर से परले सिरे के स्वार्थी हैं और अप-, धूर्तता को अपने 
वर्ग के निहित स्वार्थों के लिए बाजार में भुनाते हैं। यह कम आश्चभर्यनजक बात नहीं है 
कि जब रूढ़िवादिता के पागल कुत्ते किसी ऐसे व्यक्ति पर टूट पड़े जिसने हिंदुओं के 
तथाकथित पवित्र ग्रंथों की धज्जियां उड़ाने के लिए आवाज उठाई हो | ऊंचे आसनों पर 
विराजमान हिदू जो स्वयं को उच्च शिक्षित बताने की ढोंग रचे बैठे हैं वे अपनी आंखें 
मूंद लेंगे, उनकी नीयत डिग जाएगी और वे यह सिद्ध करेंगे कि वे तटस्थ हैं। फिर भी 
'तरफदारी में उठ खड़ें होंगे | यहां तक कि उच्च न्यायालयों के हिंदू न्यायाधीशों, रियासतों 
के हिंदू प्रधानमंत्रियों को उनका साथ देने में झिझक नहीं होगी। वे तो और भी आगे 
बढ़ेंगे। वे शिकार के लिए मात्र हांका न देकर स्वयं शिकार के लिए उद्यत हो जाएंगे | 
सबसे निर्लज्ज बात यह है कि वे ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें यह पता है कि उनकी 


सामाजिक हेसियत से उन लोगों में डर पैदा होगा जो रूढ़िवादिता के विरोधी हैं | मैं उन 
भद्र पुरूषों को यह बताना चाहता हूं कि वे मुझे अपने अभिशापों से विचलित नहीं कर 
पाएंगे | उन्हें शायद डा. जानसन के गंभीर और उदाहरण योग्य वचनों का ज्ञान नहीं है 
जब वे प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे थे| उस समय उन्होंने कहा था कि "मैं एक 
ठग को पकड़ने के लिए एक गुंडें की धमकियों से नहीं डरूगा | मैं ऊंचे पदों पर विराजमान 
आलोचकों के प्रति कठोर नहीं होना चाहता, लेकिन उतना अवश्य कहना चाहता हूं कि 
उनकी भूमिका एक गुंडे की तरह है ताकि एक धोखेबाज पलायन कर जाएं |" मैं उन्हें 
दो बातें बताना चाहता हूं | प्रथमत: मैं डाक्टर जानसन के दृढ़ निश्चय का अनुगमन करना 
चाहता हूं, जो उन्होंने धर्म ग्रंथों के विषय में इस ऐतिहासिक सत्य के उद्घाटन में किया 
ताकि हिंदू जान सकें कि इन धर्म ग्रंथों में निहित सिद्धांत ही देश और समाज के अद्यः्पततन 
के लिए उत्तरदायी है | दूसरे यह कि यदि इस पीढ़ी के हिंदू, जो मैंने कहा है, उन पर 
ध्यान नहीं देंगे तो भावी पीढ़ी अवश्य ही उस पर ध्यान देगी | मुझे सफलता के प्रति तनिक 
भी निराशा नहीं | क्योंकि मुझे कवि भवभूति के कथन से यह सांत्वना मिलती है जिसमें 
उन्होंने कहा था, “समय अनंत है, पृथ्वी विस्तृत है, एक दिन एक ऐसे पुरूष का जन्म 
होगा जो मेरे कथन की प्रशंसा करेगा। जो भी हो, यह ग्रंथ रूढ़िवादियों के लिए एक 
चुनौती है | 

हिंदुओं के केवल एक ही वर्ग द्वारा इस पुस्तक का स्वागत किया जा सकता है। 
ये वे लोग हैं जो सामाजिक सुधार की आवश्यकता और महत्व का अनुभव करते हैं । 
उनके विचार में यह एक समस्या ऐसी है जिसे सुलझाने में लंबा समय लगेगा। इसके 
लिए कई भावी पीढ़ियों को जूझना पड़ सकता है परंतु इससे इस समस्या के अध्ययन 
में ढील देने का कोई औचित्य नहीं है | यहां तक कि कोई उत्साही हिंदू राजनेता, यदि 
वह इंमानदार है, वह भी स्वीकार करेगा कि सांप्रदायिकता के विष से उत्पन्न समस्याएं 
जो हिंदुओं के सामाजिक संगठन को विरासत में मिली है और जिनकी ओर से हिंदू राजनेता 
शुतुमुर्ग की तरह रेत में गर्दन गड़ा लेते हैं | वे हर मोड़ पर इन राजनीत्तिज्ञों को घेर लेंगी | 
ये समस्याएं क्षणिक संकट की नहीं हैं, ये हमारे लिए स्थायी मुसीबत है बल्कि यह कहा 
जाए कि यह कदम-कदम पर हमारी नाक में दम कर सकेंगी | मुझे प्रसन्‍नता है कि हिंदुओं 
में ऐसा वर्ग मौजूद है, बेशक वे मुट्ठी भर हों जिन्हें इसका अहसास है | वही मेरा मुख्य 
लक्ष्य है और मेरे तर्क उन्हीं के लिए हैं | 


कोई कह सकता है कि हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का जो सम्मान और आदर किया 
जाना चाहिए वह मैं नहीं करता | अगर यह आरोप सही है तो आपने इस व्यवहार के 
समर्थन में मैं दो परिस्थितियों का जिक्र करना चाहूंगा।| पहली बात यह है कि अपने 
अनुसंधान में मैंने इतिहासकार की उन श्रेष्ठ परंपराओं को क्रभाया है जो पूरे साहित्य 
को अश्लील मानते हैं-- मैं इस शब्द का प्रयोग मूल भाव को लेकर जन भाषा में कर 
रहा हूं जिसे मान्य नियमों और साक्ष्यों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए, जिसके लिए 


मैंने पवित्र अपवत्रि के बीच कोई अंतर नहीं माना और जिसका एकमात्र उद्देश्य 
सत्यान्वेषण था| यदि इस परंपरा को निभाने के कारण यह पाया जाता है कि मेरे मन 
में पवित्र धार्मिक ग्रंथों के प्रति अश्रद्धा भाव है तो एक लेखक के रूप में यही मेरा उत्तर 
है | दूसरे पवित्र ग्रंथों के प्रति श्रद्धा बरबस नहीं जगाई जा सकती | उनका उदय सामाजिक 
कारकों से होता है जिनसे ऐसी भावना का स्वतः उदय हो जाता है और अन्य प्रयास 
तो कृत्रिम ही होता है | इन पवित्र ग्रंथों के प्रति ब्राह्मण लेखकों में अगाध श्रद्धा और सम्मान 
भाव का होना स्वाभाविक है। परंतु किसी गैर ब्राह्मण हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न होना 
आश्रेय हैं इस भिन्‍न मनोभाव के अंतर की यही सरल सी व्याख्या है | कोई ब्राह्मण लेखक 
इस पवित्र साहित्य को सहज भाव से लेगा और उसके प्रति नतमस्तक भी होगा और 
उस व्यक्ति पर बरसेगा ही जो अनासक्त भाव से कंवल एक बुद्धिवादी अध्येता के रूप 
में उसकी विवेचना करता है| उसके लिए पवित्र साहित्य क्‍या है| यह वह साहित्य है 
जिसकी रचना महज ब्राह्मणों ने की है। दूसरी बात है कि इसकी धुरी ही गैर-ब्राह्मणों 
की सत्ता स्थापित करना है| भला ब्राह्मण इस साहित्य की श्रेष्ठता की ढपली क्यों नहीं 
बजाएंगे? एक ही कारण से ब्राह्मण इसकी पुष्टि करेंगे और गैर ब्राह्मण इसे ठुकराएगे | 
इस तथ्य को पहचान कर कि जिसे पवित्र साहित्य कहा गया है वह जुगुप्सा से भर 
सामाजिक दर्शन का पोखर है जिससे सामाजिक हीनता उपजी है तो गैर ब्राह्मण उसके 
प्रति ब्राह्मणों के विपरीत ही रूख अपनाएगा। उस समय यह बात किसी को विचित्र नहीं 
लगेगी यदि कोई यह ध्यान रखेगा कि मैं अब्राह्मण ही नहीं अछत भी हूं तो इस पवित्र 
साहित्य के प्रति मेरे मन में श्रद्धा और सम्मान कहां से आएगी? स्वाभाविक है कि इस 
पवित्र साहित्य के प्रति मेरी वित्ृष्ठा किसी अब्राह्मण से घट कर नहीं हो सकती । जैसा 
कि प्रोफेसर थोर्नडाइक कहते हैं-- “सोचना हमारा जैविक स्वभाव है कितु जैसा सोचते 
हैं उस पर हमारे सामाजिक स्वभाव का प्रभाव होता है ।' 

में जानता हू कि धार्मिक ग्रंथों के प्रति ब्राह्मण और अब्राह्मण विद्धानों के रूझान में 
अंतर है| जो कि हिंदुओं के सामाजिक इतिहास की समस्याओं के अध्ययन का मुख्य 
स्रोत है | पहला वर्ग अंधभक्ति से उसका गुणगान करेगा और दूसरा वर्ग उसके हर पहलू 
को हेथ मानेगा। ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए यह हानिकारक बात है | 

ब्राह्मण लेखकों ने इतिहास के साथ जो शरारत की वह स्वाभाविक है| इस साहित्य 
की पवित्रता बनाए रखने में उनकी दोहरी चाल है। पहली बात तो यह कि उनके पूर्वजों 
ने जो लिखा उसका औचित्य बताना उनका पुत्रोचित कर्तव्य था जिसके लिए उन्होंने 
सत्य का गला घोटने के लिए रस्सी को कस कर थामा हुआ है | दूसरी बात यह है कि 
इससे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बरकरार रहे, यह ध्यान रखना उनका परम्‌ धर्म है | कहीं सिंहासन 
डोल न जाए। उस प्रणाली को भी वह कायम रखना चाहता है, जिससे उसे हलवा माड़ा 
प्राप्त होता रहे | इस प्रथा क॑ जनक अपने पूर्वजों को भी सही ठहराना चाहता है इसलिए 
वह चुपचाप उसे निष्पाप जताने के लिए प्रयासरत रहा है। यही बात ब्राह्मणों के मन में 


धर किए बैठी है। जो उसे सत्य की खोज और उस सत्य को प्रचारित करने से रोकती 
है | इसलिए यह पाया जाता है कि ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए तिथि निर्धारण 
और वंश वृक्ष तैयार करना छोड़ कर अत्यल्प प्रयास किए हैं | अब्राह्मण विद्धानों के सामने 
ऐसी कोई सीमा नहीं है इसलिए वे सत्य शोधन के मरसक प्रयत्न कर रहे हैं | अध्येताओं 
के दो वर्गों के बीच यह अंतर होना कोई अनहोनी बात नहीं हैं यह पुस्तक इस संबंध 
में एक उदाहरण हैं शुद्रों के खिलाफ षडयंत्र के असली चरित्र का इसमें पता चलता 
है| किसी भी ब्राह्मण विद्धान को इसे प्रस्तुत करने का साहस नहीं हो सका। 

यह भी सच है कि अब्राह्मण विद्धान ब्राह्मण विद्धानों की मनोवृत्ति से भिन्‍न है और 
वे इस सीमा तक जा सकते हैं कि पूरे साहित्य को पौराणिक और काल्पनिक बता कर 
कहें कि इसमें गांभीर्य नहीं है इसे खत्ते में डाल दिया जाए। एक इतिहासकार की ऐसी 
भावना नहीं होनी चाहिए | एक कथन है--एक इतिहासकार को सटीक, ईमानदार, निष्पक्ष, 
हेष रहित, रूचि, भय, क्षोभ और पूर्वाग्रह से मुक्त, सत्य निष्ठ होना चाहिए जो 
इतिहास का मूल है, वह उन महान घटनाओं का संरक्षक, उपेक्षा का शत्रु, अतीत का 
साक्षी और दुरदर्शी होना चाहिए | संक्षेप में वह मुक्त विचारों वाला हो, पर उसका खाली 
दिमाग न हो और प्रत्येक साक्ष्य की निरख परख करे चाहे वह अपमिश्रित भी क्‍यों न 
हो | भब्राह्मण इत्तिहासकार यह भूमिका निभाने में कदाचित कठिनाई अनुभव करें | वे 
सत्यानुसंधान में गैर ब्राह्मणवादी राजनीति का समावेश कर सकते हैं या प्राचीन साहित्य 
को इन्द्रजाल बना सकते है| यह न्याय संगत नहीं | मैं निश्वय के साथ कह सकता हूं 
कि मैंने अपनी इस खोज में स्वयं को पूर्वाग्रह से मुक्त रखा है | शूद्रों के विषय में लिखते 
समय मैंने शूद्र इतिहास के अतिरिक्त अन्य शेष बातों पर ध्यान नहीं दिया है | मुझे बखूबी 
पता है कि इस देश में गैर ब्राह्मण आंदोलन चल रहा है जो शूद्रों का राजनीतिक आंदोलन 
मी है| यह भी सर्वविदित है कि मैं इससे संबद्ध हूं, कितु विश्वास है कि पाठकों को पत्ता 
चलेगा कि गैंने इस पुस्तक को गैर ब्राह्मण राजनीति का स्वरूप नहीं दिया है । 


एसी मुझे आशका है कि इस विषय की प्रस्तुति में मुझसे बहुत सी ज्रुटियां हुई होंगी | 
पुस्तक में उद्धरणों की भरमार है उनमें से भी अनेक बहुत लंबे-लंबे हैं | यह पुस्तक कोई 
कलाकृति नहीं है। हो सकता है कि पढ़ते-पढ़ते पाठक उकता भी जाएं। परंतु यह दोष 
सिर्फ मेरा ही नहीं है। मेरे हाथ में होता तो में उन पर छटाई के लिए खूब कतरब्योंत्त 
करता परतु यह पुस्तक सरल और अबोध शूद्रों के लिए लिखी गई है कि उनकी यह 
दशा कैसे हुईं और वे हैं कौन? उन्हें पता नहीं कितने करीने से यह ग्रंथ लिखा गया 
है? उनसे अपेक्षा यह हैं कि वे इस परिश्रम का पूरा लाभ उठाएं- जितना संभव है उतना 
अच्छा होगा। जिन्हें भी मैंने इसकी पाडुलिपि दिखाई उनका विचार उद्धरणों को बनाए 
रखने के पक्ष में था। दरअसल उनकी अपेक्षा इतनी अधिक थी कि उन्होंने पुस्तक में 
उद्धरणों के अंग्रेजी अनुवाद देने के साथ-साथ परिशिष्ट में मूल संस्कृत उद्धरण देने 
की बात कही | उनका आग्रह मुझे भुलाना पड़ा क्‍योंकि यह सामग्री फिलहाल उपलब्ध 


नहीं है | हमें याद रखना है कि शूद्रों के कंधों पर बंदूक रख कर ही इस कुख्यात चातुर्वर्ण्य 
को जीवित रखा जा सकता है हालांकि यह उनके उत्पीड़न का आधार है और वह भी 
शूद्र ही हैं जो इसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं| इसलिए आसानी से समझा जा सकता 
है कि मैंने यह आवश्य माना कि शूद्रों को अवगत कराया जाए और उन्हें इस पवित्र कार्य 
का बीडा सौंपा जाए | इसलिए मैंने यह उचित नहीं समझा कि उद्धरणों की भरमार से 
पिंड छुड़ाया जाए या उन्हें संक्षिप्त कर दिया जाए। 
मैं तीन व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं | सबसे पहले तो महाभारत 
के शांतिपर्व के साठवें अध्याय के लेखकों का। चाहे वह व्यास हो, वैशम्पायन हो, सूत 
हो, लोमहर्षण हो या भृगु | परंतु वह कोई भी रहा हो उसने पैजावन का पूर्ण विवरण देकर 
महान सेवा की है | यदि उसने यह न बताया होता कि पैजावन शूद्र था तो शूद्र का कुल 
खोज पाना पूरी तरह असंभव था। मैं उस लेखक के प्रति आभार प्रकट करना चाहता 
6 कि उसने जानकारी का इतना महत्वपूर्ण अंश भावी पीढ़ियों के लिए संजोया। ऐसा 
न होता तो यह पुस्तक लिखी भी न जाती | फिर से इस्माइल कालेज (बम्बई) के प्रोफेसर 
कांगले का आभारी हूं। उन्होंने पुस्तक में उल्लिखित संस्कृत श्लोकों के अनुवाद का 
अन्वीक्षण कर मुझ पर उपकार किया। क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा इसलिए 
मैं आश्वस्त हो गया कि मैंने संस्कृत सामग्री के साथ गड़बड़ घोटाला नहीं किया है। 
/ परंतु उसका अर्थ यह नहीं कि मैं वे गलतियां उनके मत्थे मढ़ दूं जिन्हें मेरे आलोचक 
ढूंढ निकालें । मैं बम्बई के सिद्धार्थ कालेज के प्रोफेसर मनोहर चिटनिस को भी धन्यवाद 
देता हूं जिन्होंने अनुक्रमणिका तैयार की | 


मैं अपने नयूयार्क के प्रकाशक मैसर्स चार्ल्स स्क्रिबनर्स संस पब्लिशर्ज का भी कृतज्ञ 
हूं जिन्होंने श्री मेड़ीसन ग्रांट के “पार्सिग आफ द ग्रेट रेस” तीन पुनर्मुद्रण की अनुमति 
दी जो इस पुस्तक के परिशिष्ट [, गा और ५ में समाविष्ट हैं | 
अक्तूबर ॥0, 946 
राजगृह 
दादर, बम्बई-4 


बी. आर. अम्बेडकर 


अध्याय-- 
शूद्रों की गूढ़ समस्या 


यह बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शूद्र भारतीय आर्यों के समाज का चौथा वर्ण 
है, किंतु यह जानने की कोशिश कुछ ने ही की कि शूद्र कौन थे और वे चौथा वर्ण कैसे 
बने | ऐसी महत्वपूर्ण जिज्ञासा अपरिमित है | इसलिए यह जानना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि 
शुद्र चौथे वर्ण में कैसे आए? क्‍या ऐसा समाज के क्रमिक विकास के परिणामस्वरूप था 
या फिर वे चक्रावर्तन के कारण चौथ वर्ण में आए? । 

यह जानने के लिए कि शूद्र कौन थे और वे चौथे वर्ण में कैसे आए हमें सबसे पहले 
भारतीय आर्य समुदाय की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की व्युप्तत्ति की जानकारी करनी आवश्यक 
है | चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की व्युत्पत्ति की जानकारी करनी आवश्यक है | चातुर्वर्ण्य व्यवस्था 
का अध्ययन ऋग्वेद के 0वें मंडल के 9वें मंत्र, जिसे पुरूष कहते हैं, से आरम्भ करना 
होगा | इस मंत्र में कहा गया है :+-' 

सर्वप्रथम वेदों के विचारों को देखा जाए :- 

(]) पुरूष के एक सहस्न शीश है, एक सहस्र चक्षु, एक सहस्र चरण है। वह सर्वन्न 
परिपूर्ण है | व्यापक है और उसने दस अगुल की परिधि में संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रहण कर 
रखा है । 

(2) पुरूष स्वयं संपूर्ण (ब्रह्मांड) है जो वर्तमान भी है और भावी भी है। वह अमरत्व 
है| बीज (अन्न) से उसका विस्तार होता है। द 

(3) ऐसी है उसकी महानता और पुरूष इस से भी श्रेष्ठ है | सारी सृष्टि उसका चतुर्थांश 
है और उसका तीन चौथाई अविनाशी अंश अंतरिक्ष में है | 

(4) अपने त्तीन चौथाई अंश से पुरूष ऊपर उठा और उसका एक चौथाई अंश यहां 
पुनः प्रादुर्भूत हुआ है, फिर वह सर्वत्र विलीन हो गया-उन सभी खाद्य और अखाद्य पदार्थों 
में 

(5) उससे विरज उत्पन्न हुआ और विरज से पुरूष जन्म लेते ही वह संपूर्ण घरत्ती 


!. म्योर्स ओरिजनल संस्कृत टैक्सटस्‌ खंड | पृष्ठ-9 
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घर आच्छादित हो गया, आगे भी और पीछे भी | 

(6) जब्र देवों ने पुरूष की आहुति से यज्ञ किया तो वसंत उसका घी, ग्रीष्म ईंधन 
और शरद समिधा हो गई | 

(7) आरंभ में जन्म लेने वाले पुरूष को उन्होंने यज्ञ की दूर्वा पर बलि चढ़ा दिया। 
देवताओं, साध्यों और ऋषियों ने उससे यज्ञ किया | 

(8) उस विश्वव्यापी यज्ञ की हवि से दही और घृत उपलब्ध हुए। इससे वे पक्षी और 
पशु, जंगली और पालतू, उत्पन्न हुए | 

(9) उस विश्वव्यापी यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद की ऋचाएं निकलीं और यजुर्वेद 
के मंत्र निकले | 

(0) उससे अश्व निकले और दो जबड़ों वाले सभी पशु उत्पन्न हुए, गाय उत्पन्न 
हुई और उसी से भेड़-बकरी भी निकलीं | 

(]]) जब॑ देवताओं ने पुरूष को विभाजित किया जो उसे कितने भागों में बांटा? , 
उसका मुख क्या था, उसकी भुजाएं क्‍या थीं, उसकी जंघाएं क्या थीं और उसके चरण 
क्या थे? 

(]2) ब्राह्मण उसके मुख, राजन्य उसकी भुजाओं, वैश्य उसकी जंघाओं तथा शूद्र 
उसके पैरों से उत्पन्न हुए | 

(3) उसकी आत्मा (मन) से चन्द्रमा, उसके चक्षुओं से सूर्य, उसके मुख से इन्द्र 
और अग्नि और उसके श्वास से वायु उत्पन्न हुईं | 

(!4) उसकी नाभि से वायु निकली, उसके मस्तक से आकाश, उसके चरणों से धरती 
उसके कानों से चार दिशाएं बनीं | इस तरह देवताओं ने इस ब्रह्मांड की रचना की | 

(|५) जब देवताओं ने यज्ञ करते हुए पुरूष को यज्ञ की बलि के रूप में बांधा तो 
उस यज्ञ की हवि के चारों ओर सात लकड़ियां बांघीं और तीन बार सात-सात लकड़ियों 
की अग्नि लगाई | 

(6) इस प्रकार यज्ञ में देवताओं ने आहुतियां दीं | यह प्रथम अनुष्ठान था | इन शक्तियों 
ने आकाश से कहा कि पूर्व सांद्य देव कहां हैं? 

पुरूष सूकक्‍त विश्वोत्पत्ति का आगम सिद्धांत है| दूसरे शब्दों में यह विश्वात्पत्ति शास्त्र 
है | किसी भी विकसित सभ्य देश में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन किसी न किसी प्रकार 
अवश्य मिलता है। मिस्र वासियों का विश्वोत्पत्ति शास्त्र लगभग पुरूष सूकत के समान 
ही है| उसके अनुसार* देवता रचनाकार खुनूमू ने विश्व की उसी प्रकार जिस प्रकार 
* एनससाइडक्‍्लोपीडिया ऑफ शिलिजन एंड इथिक्स, खंड चार, प्र. |45 


शूद्रों की गूढ़ समस्या है 


कुम्हार चाक पर वर्तन बनाता है | विश्व की रचना की जो सब विद्यमान है। वह पिताओं 
का पिता और माताओं की माता है। 


उसने मानव और देवगण पैदा किए | वह स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, जल, पर्वत का निर्माता द 
है उसी ने सभी पक्षियों, मछलियों, जंगली पशुओं और अन्य कीडें-मकोड़ों का नर और 
मादा के रूप में सृजन किया। 


बाइबिल के प्रथम अध्याय में मी लगभग इसी प्रकार की विश्व रचना के सिद्धांत का 
उल्लेख है| 

विश्वोत्पत्ति का विषय सिफ शैक्षिक रूचि के संदर्भ में विद्यार्थियों की उत्कठा शांत 
करने और बच्चों के मन बहलाव का साधन बनने सो अधिक और कुछ नहीं हो सकता | 
यह बात समस्त पुरूष सूक्‍त पर तो नहीं परंतु उसके कुछ भागों पर अवश्य लागू होती 
है | इसीलिए पुरूष सूक्‍त के सभी मंत्र न तो समान रूप से महत्वपूर्ण हे और न ही उनकी 
एक समान महत्ता है | मंत्र ]। और 2 एक ही श्रेणी के हैं तथा शेष मंत्र दूसरी श्रेणी 
के हैं | मंत्र )] और ]2 को छोड़कर शेष मंत्रों को शास्त्रीय महत्व का माना जा सकता 
है।न तो कोई उन पर विश्वास करता है न ही हिंदू उन्हें याद करता है। लेकिन मंत्र 
]। और ॥2 के विषय में ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षतः ये मंत्र सिवाय इसके कुछ नहीं बताते 
कि चातुर्वर्ण्य अर्थात ब्राह्मण या पुजारी, श्रत्रिय या सिपाही, वैश्य या व्यापारी और शूद्र 
अथवा नीच उत्पत्ति सृजनकर्ता के शरीर से किस प्रकार हुई, तथ्य तो यह है कि इन 
मंत्रों को ब्रह्मांड की अद्भुत घटना की व्याख्या के रूप में ही नहीं समझा जाता है। यह 
स्वीकार कर लेना भयकर भूल होगी कि वे भारतीय आर्यो द्वारा केवल रचनात्मक की 
सहज काव्य कल्पना ही माने गए हैं। वे सृजनकर्ता के उस अनिर्वाच निर्देश के रूप में ,. 
माने गए हैं जिसमें कि पुरूष सूकक्‍त में वर्णित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को सामाजिक संरचना 
माना जाए | पुरूष का यही कथ्य है | इन मंत्रों की रचना में प्रयुक्त भाषा न्यायसगत नहीं 

परंतु यह सत्य है कि परंपरा के अनुसार मंत्रों की ऐसी व्याख्या की जाती है। फिर 
भी यह कहना कठिन है कि पारंपरिक मंत्र रचना पुरूष सूक्‍त के संजनकर्ता के आशय 
अर्थ के अनुरूप नहीं है| पुरूष सूक्‍त के मंत्र ]। और 2 विश्वोत्पत्ति का वर्णन मात्र 

हैं। वे समाज के विशेष विधान [चातुर्वर्ण्य व्यवस्था) का ईश्वरीय आदेश है । 

पुरूष सूक्‍त द्वारा निर्धारित समाज के गठन को चातुर्वर्ण्य व्यवस्था कहा गया 
है। ईश्वरीय आदेश के रूप में ही यह भारतीय आर्यों के समाज का आदर्श बन गया। 
बातुर्वर्ण्प व्यवस्था का यह आदर्श भारतीय आर्य समुदाय का आरंभिक समाज इसी 
सांचे में ढल गया जिसमें भारतीय आर्य समुदाय का एक विचित्र और विशेष स्वरूप 
बना | 


भारतीय आर्य समाज द्वारा शिरोधार्य चातुर्वर्ण्य की आदर्श व्यवस्था उनके लिए 
केवल असंदिग्ध ही है बल्कि यह अवर्णनीय भी है| इसका भारतीय आर्य समाज पर गहरा 
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और अकाटय प्रभाव रहा है | पुरूष सूक्‍त द्वारा प्रतिपादित समाजिक व्यवस्था पर भगवान 
बुद्ध के अतिरिक्त किसी और ने सवाल तक नहीं उठाया है। वैसे भगवान बुद्ध भी उस 
व्यवस्था को हिला तक नहीं पाए थे क्योंकि बुद्ध के समय में और बौद्ध धर्म के पतन 
के बाद अनेक स्मृतिकारों ने पुरूष सूक्‍त के सिद्धांतों की रक्षा को न केवल अपना व्यवसाय 
बनाया अपितु उन्होंने उसका जम कर प्रचार भी किया | 

पुरूष सूक्‍त के समर्थन में इस प्रकार का उदाहरण आपस्तम्ब धर्मसूत्र और वशिष्ठ 
धर्म सूत्र में मिलता है। आपस्तम्ब धर्म सूत्र में कहा गया है :- । 


जातियां चार हैं- 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र | 

इन चारों में प्रत्येक पहली जाति क्रमशः दूसरी सभी जातियों से श्रेष्ठ हैं ॥ 

शुद्रों और निकृष्ट कार्य करने वालों को छोड़ कर सभी को (]) उपनयन (2) वेदाध्ययन 


करने तथा (3) यज्ञ (बलि) अथवा पवित्र धागा यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार 
हे! 

वशिष्ट धर्म सूत्र में इसे दोहराते हुए यह कहा गया है। :- 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार जातियां (वर्ण) हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 
तीनों जातियां द्विज हैं अर्थात दो बार जन्मी हैं| उनका प्रथम जन्म माता की योनि से 
होता है और दूसरा उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने से होता है | इस (दूसरे जन्म) 
में सावित्री को माता और गुरू को पिता माना गया है। 

शिक्षक (गुरू) वेदों की शिक्षा देता है, इसलिए उसे पिता कहा जाता है |* चारों जातियां 
जन्म और संस्कार से भिन्‍न-भिन्‍न हैं| 

वेद का एक वाक्य यह भी है :- “ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं 
से और शूद्र पैरों से पैदा हुए |” इस वाक्य में यह घोषणा की गई है कि “शूद्र यज्ञोपवीत 
संस्कार के अधिकारों को प्राप्त नहीं करेगा |” अन्य अनेक शास्त्रकारों ने भी पुरूष सूकक्‍त 
का तोतारटंत पाठ दोहराया और उसकी पवित्रता को जारी रखा । उनकी पुनरोक्ति 
अनावश्यक है। जिन विद्धानों ने पुरूष सूक्‍त में निर्धारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का विरोध 
किया, उन्हें हिंदू समाज के शिल्पी मनु ने सदा के लिए दबा दिया | मनु ने दो कार्य किए। 
सर्वप्रथम उसने पुरूष सूक्‍त के आदर्श को ईश्वरीय आज्ञा के रूप में नए सिरे से प्रतिपादित 
किया | उसने कहा कि संसार की समृद्धि के लिए ईश्वर ने ब्राह्मण को अपने मुख से, 
|[. प्रश्न-, पटल [, खंड [, सूत्र +-5 
2. प्रश्न ।, पटल |, खंड ।, सूत्र 6 
3. मनु अध्याय 2 श्लोक |-4 
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क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को जंघाओं से और शूद्र को पैरों से पैदा किया है | इस 
तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज वर्ण हैं अर्थात इनका जन्म दो बार होता है और 
शूद्र का केवल एक बार ही जन्म होता है।” 

इस प्रकार मनु ने अपने पूर्ववर्ती शास्त्रकारों का अनुसरण किया | यही नहीं उसने 
एक और व्यवस्था दे दी और कहा :- वेद ही धर्म का एंकमात्र और अंतिम आधार है |? 

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि “पुरूष सूक्‍त” वेद का अंग है, यह चरितार्थ 
करना कठिन नहीं हा सकता कि मनु ने पुरूष सूक्त में प्रतिपादित चातुर्वर्ण्ण के सामाजिक 
आदर्श को ईश्वरीय आदेश और विधान तथा असंदिग्धता की परिधि में आवेष्टित कर दिया 
जो पहले नहीं थी। 


| है । 


पुरुष सूक्‍त का समीक्षात्मक विश्लेषण बहुत आवश्यक है। सभी हिंदू यह मानते हैं 
कि पुरूष सूक्‍त अनुपम है | निस्संदेह यह दावा बहुत बढ़ा-चढ़ा कर किया गया है। यह 
उस समय किया गया होगा जब मानव मस्तिष्क विकास की आदिम अवस्था में था और 
उसमें आधुनिक युग की तरह परिणामों पर विचार करने की क्षमता नहीं थी | परंतु यह 
दावा सरलता से स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि यह समझा जाए कि पुरूष सूक्‍त 
को अनुपम क्‍यों कहा जाता है | 

पुरूष सूकत को अनुपम मानने का प्रमुख आधार सामाजिक संगठन का आदर्श है 
अर्थात चातुर्वर्ण्य का आदर्श अनुपमान है। क्या पुरूष सूक्‍त को अनुपम मानने का यह 
पर्याप्त आधार है? यदि वर्गहीन समाज की रचना का विधान होता तो निश्चय ही पुरूष 
सूक्‍त अनुपम माना जाता। पर पुरूष सूक्‍त में क्या है? इसमें वर्णमेद वाले समाज का 
उपदेश है। क्‍या इसे अनुपम माना जास सकता है? इसका स्वीकारात्मक उत्तर केवल 
कोई राष्ट्रवादी और देशभक्त ही दे सकता है| 

वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व तो वस्तुत्तः प्रत्येक समाज की शर्त है अनिवार्यता जो आदिम 
युगीन है। यह स्थिति तो संसार भर में है वहां भी जहां का समाज अपेक्षाकृत आधुनिक 
है। इस दृष्टि से पुरूष सूक्‍त में कया अपूर्वता या नवीनता हो सकती है जबकि यह भारतीय 
आर्य समाज में विद्यमान वर्ग को स्वीकार करने के सिवाय और कुछ नहीं है। 

इसके होते हुए भी अन्य कारणों से पुरूष सूक्‍त बेजोड़ माना जाता है | दुर्भाग्य की 
बात तो यह है कि आमतौर से अनेक लोग इसके अनुपम होने का सही कारण नहीं जानते | 

मनु अध्याय |, ].. मनु अध्याय ।, श्लोक 3।....... 


[: 
:2. मनु अध्याय 0, श्लोक-4 
3. मनु अध्याय 2, श्लोक-6 
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पर जब इसके अनुपम होने के सही कारण का पता चलेगा तो लोगों को इसमें संकोच 
नहीं होगा कि “पुरूष सूक्‍त” की विचित्रता और अनूठापन मानवता और मानव-जाति 
के प्रति कितना बड़ा प्रपंच है | | 

पुरूष सूक्त की सामाजिक आदर्श की विशेषताएं कया हैं, जो इसकी अनुपमता के 
प्रमाण हैं? यद्यपि वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व वस्तुत: प्रत्येक समाज की अनिवार्य शर्त है 
फिर भी किसी समाज ने भी वास्तुविक स्वरूप को समाज के विधान के रूप में नहीं बदला | 
पुरूष सूक्‍त ही ऐसा उदाहरण है जिसमें वर्ण-भेद को समाज का आदर्श बताया गया 
है। “पुरूष सूक्‍्त' में प्रतिपादित यह पहली अनुपम योजना है | दूसरे, किसी भी समुदाय 
ने समाज के आदर्श के व्यावहारिक भेदभाव को वैधानिक स्वरूप प्रदान नहीं किया | यूनान 
का उदाहरण सामने है | अफलातून (्लेटो) जैसे महान विद्धान ने वर्ण व्यवस्था को आदर्श 
सामाजिक ढांचा माना | किंतु वहां के लोगों ने वर्ण व्यवस्था को एक वास्तविक वैधानिक 
सामाजिक संरचना नहीं माना | “पुरूष सूक्‍त" ही एक ऐसा उदाहरण है जिसने वर्ण व्यवस्था 
को कानूनी जामा पहना कर उसे वास्तविक बनाने का प्रयास किया और उसे प्राकृतिक 
माना | द 

तीसरे, किसी भी समाज ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक विधान न मान कर प्राकृतिक 
विकास ही माना है। इससे भी आगे “पुरूष सूक्त"” ने वर्ण भेद को समाज का विधान 
और प्राकृतिक तो माना ही है उसे पावन और ईश्वरीय आदेश कह कर स्थापित्व भी प्रदान 
किया है। चौथे, इतिहास साक्षी है कि किसी समाज में जन श्रेणियों की संख्या निश्चित 
नहीं थी | रोम दो वर्गों में विभाजित था | मिस्र में तीन जन श्रेणियां थीं। भारतीय-ईरानी 
भी तीन जातियों ()/ अथर्वस (पुरोहित), (2) रथेस्तर (सैनिक), और (3) वस्त्र फश्युत 
(कषक) तक जाकर रह गए। किंतु “पुरूष सूकत” ने समाज को चार वर्णों में विभाजित 
किया, जो न तो घट सकती है और न बढ़ सकती है। पांचवें, प्रत्येक समाज में कोइ 
जन-श्रेणी अपने महत्व के आधार पर देशकाल और परिरिथत्ति के अनुसार अपना स्थान 
बनाती है | किसी समाज ने श्रेष्ठता और हीनता का कोई अटल पैमाना और बंधन निश्चित 
नहीं किया है | किंतु "पुरूष सूक्‍त” इस संबंध में सबसे अनुपम है, क्योंकि उसने विभिन्‍न 
जन श्रेणियों को सदा-सदा के लिए ऊंच-नीच के आधार पर एक स्थान पर निधधौरित 


'कर दिया है। असमानता के सिद्धांत पर आधारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान 


सर्वोपरि है | क्षेत्रिय ब्राह्मण के नीचे कितु वैश्य और शूद्र के ऊपर होता है | वैश्य, ब्राह्मण 
और क्षत्रिय के नीचे शूद्र से ऊपर आता है। शूद्र सबसे नीचे है। 
!॥] 
इन वास्तविक कारणों से “पुरूष सूक्‍्त' अनुपम है | परतु पुरूष सूक्त' मात्र अनुपम 
ही नहीं, असाधरण भी है क्योंकि यह गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है | अपूर्वता और अनुपमता 
।. _गीजर: सिविलाईजशन आफ द ईसटर्न इरानियंस इन एंसिएंट टाईम्स, खड-2, पृष्ठ-64 
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का ज्ञान केवल कुछ लोगों को ही है। कितु जानने का प्रयास करने पर इन रहस्मय 
पहेलियों के वास्तविक स्वरूप और मायाजाल का पता चलेगा | “पुरूष सूक्त” में प्रतिपादित 
विश्वोत्पत्ति का सिद्धांत ऋग्वेद में भी मिलता है | ऋग्वेद के दसवें मंडल के 72 वें मंत्र 
' में विश्वोत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है 
।. आओ, देवों की उत्पत्ति का उच्च स्वर से यशोगान करें | स्तुति गान से वे भक्तों 
पर प्रसन्‍न होते है | 
2. वृहस्पति ने देवताओं को लोहार की धौंकनी की भांति अपनी श्वास क्रिया से 
फूला दिया। देवताओं के प्रथम युग में सृष्टि की रचना शून्य से हुई । 
3. देवताओं के प्रथम युग में सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुईं | इसके पश्चात क्षितिज 
का जन्म हुआ और फिर ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्ष पैदा हुए । 
4. ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्षों से पृथ्वी पैदा हुई, पृथ्वी से दिशाओं का जन्म 
हुआ | दक्ष का जन्म अदिति से और फिर अदिति का जन्म दक्ष से हुआ। 
५. है दक्ष, फिर तेरी पुत्री अदिति का जन्म हुआ | इसके बाद पूजनीय और अविनाशी 
देवगण पैदा हुए। 
6७. है देवजन, जब तुमने सुव्यवस्थित कक्ष में निवास किया त्तो तुम्हारे शरीर रे 
धूल उड़ी, मानों तुम नृत्य कर रहे हों | 
7. हे देवगण, जब तुम विश्व पर घटाओं की भांति छा गए तो तुमने समुद्र के गर्भ 
से सूर्य को उत्पन्न किया । 
8. अदिति के शरीर से आठ पुत्र पैदा हुए। उसने सात पुत्रों के साथ देवताओं से 
भेंट की और मातं॑ण्ड (अष्टम पुत्र) को उच्च स्थान पर आसीन किया। 
9. सात पुत्रों के साथ अदिति पूर्व पीढ़ी के देवताओं के पास चली गई कितु उसने 
मार्तण्ड को मानव उत्पत्ति हेतु धारण किया 
विश्वोत्पत्ति के दोनों सिद्धांत विस्तार और मूल रूप में नितांत भिन्‍न हैं | पहले सिद्धांत 
के अनुसार विश्वोत्पत्ति शून्य से हुई जबकि दूसरे सिद्धांत के अनुसार पुरूष से हुई | यहां 
यह प्रश्न उठता है कि एक हीं ग्रंथ में विश्वोत्पत्ति के दो परस्पर- विरोधी सिद्धांत क्‍यों 
दिए गए हैं? “पुरूष सूक्‍त" के लेखक ने सृष्टि का आधार पुरूष को क्‍यों बनाया और 
संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति उससे हुईं बत्ताई? 
"पुरूष सूक्‍त" के अध्ययन से पता चलता है कि विश्व का प्रारंभ गधे, घोड़े, बकरी 
आदि की उत्पत्ति से होता है, कितु मानव उत्पत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है| ज 


. विज्सन-ऋग्गेद खंड ७. पध्ठ |79 
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पुरूष की सृष्टि की बात करना स्वाभाविक लगता है इसके विपरीत “पुरूष सूकत”का 
रचनाकार क्रम भंग कर आर्यों के समाज में वर्णों की उत्पत्ति की विवेचना करने लगता 
है | इससे ऐसा आभास होता है कि “पुरूष सूक्‍त"” का मूल उद्देश्य ही वर्ण भेद व्यवस्था 
का वर्णन मात्र है | ऐसा करने से "पुरूष सूक्‍त"” ऋग्वेद के अन्य भागों से पूर्णतः विपरीत 
प्रकट होता है| 

किसी भी धर्म-ज्ञान ने समाज में श्रेणियों की उत्पत्ति को स्पष्ट करना अपना ध्येय 
नहीं बनाया है| बाइबिल का ओल्ड टेस्टामेंट में उत्पत्ति के प्रथम अध्याय में जिस अर्थ 
और आशय की दृष्टि से “पुरूष सूक्‍त' के समान बात कही है उसमें मानव उत्पत्ति का वर्णन 
है | इसका यह अर्थ नहीं कि प्राचीन काल में यहूदियों में वर्ग नहीं थे | वर्ग सभी समाजों 
में विद्यमान थे। भारतीय आर्य भी इसका अपवाद नहीं हैं| फिर भी किसी भी धर्म ग्रंथ 
में वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करना आवश्यक नहीं समझा गया है तो फिर “पुरूष सूक्‍्त"' 
में सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करना प्रथम लक्ष्य क्यों बनाया गया? 

ऋग्वेद में “पुरूष सूक्‍त” ही कोई एक स्थान नहीं है जिसमें सृष्टि की रचना का 
जिक्र है बल्कि अन्य स्थलों पर भी उत्त्पत्ति का वर्णन मिलता है| इस संबंध में ऋग्वेद 
की निम्न ऋचाओं का अवलोकन किया जाता है! | 

“ऋग्वेद, 96.2, “प्रथम निविड़" और "आयु" के ज्ञान से उस (अग्नि) ने मानव संतति 
को उत्पन्न किया। उस “अग्नि” ने अपने प्रकाश से पृथ्वी और सागर का सृजन किया। 
देवताओं ने अग्नि को धन का दाता बताया।" 

इस मंत्र में समाज के वर्णों के पृथक सृजन का कोई उल्लेख नहीं है, यद्यपि यह 
निस्संकोच कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल नें ही भारतीय आर्य समुदाय का 
वर्गीकरण हो चुका था, तथापि ऋग्वेद का यह मंत्र वर्ग रचना की उपेक्षा कर मानव रचना 
की ही बात कहता है | फिर क्‍या कारण है कि “पुरूष सूक्‍त” ने मानवोत्पत्ति के अतिरिक्त 
वर्ग रचना के वर्णन को महत्व दिया है? 

“पुरूष सूक्‍त'” ऋग्वेद का और तरीके से विरोध करता है| ऋग्वेद भारतीय आर्यो 
की उत्पत्ति के विषय में निष्पक्ष मत प्रतिपादित करता है, जैसा कि निम्नलिखित मंत्रों 
से स्पष्ट है :- 

. ऋग्वेद 3. 80.6 : अर्थात, पिता मनु और दध्यांच एकत्र होकर उन्होंने प्रार्थना 

की और मंत्र पढ़े तथा एक उत्सव संपन्‍न कर इन्द्र की अर्चना की [ 
. ऋग्वेद . 4, 2 : हे रुद्र पिता मनु ने यज्ञ से जो समृद्धि और शक्ति प्राप्त 
की तेरे मार्ग दर्शन में हम सब इसका उपभोग करें ।' 
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ऋग्वेद ॥. 33.3 : हे मारूत, मैं पिता मनु द्वारा चयन किए गए आपके शुद्ध 
फलदायी निदान, जो अत्यंत शुभ हैं, लाभकारी हैं, उनकी तथा रुद्र के आर्शीवाद 
और पराक्रम की कामना करता हूं। 

ऋग्वेद शा, ५2.] : प्राचीन मित्र (रुद्र) बलशाली देवताओं की शक्ति से संपन्न 
रहा है | पिता मनु ने उसके लिए देवों तक पहुंचने के माध्यम स्वरूप ख्रोत्र तैयार 
किए हैं |” 

ऋग्वेद . 3.6 : अग्नि देवताओं एवं मनुष्य की संतान अर्थात्‌ सभी जीव-जंतुओं 
के साथ बहुविध यज्ञ कर रहे हैं | 

ऋग्वेद [५७. 37.] : हे देवगण वाजस और निशभुक्षण जिस मार्ग से देवता भ्रमण 
करते हैं उसी आकाश मार्ग से हमारे यज्ञ में उपस्थित हों, ताकि शुभ मुहूर्त में 
मनुष्यों में यज्ञ हो सके । 

ऋग्वेद छा. 4.2 : मानुष यज्ञ में अग्नि की स्तुति कर रहे हैं । 


उपरोक्त पाठ से यह निस्संदेह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के मंत्रों के सृष्टा ऋषियों 
ने मनु को भारतीय आर्यो का जनक बताया है। मनु को भारतीय आर्यों का जनक का 
यह सिद्धांत इतना रूढ़ हो चुका था कि ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों तक ने इसकी पुनरावृत्ति 
करना आवश्यक समझा | ऐत्तरेय ब्राह्मण" विश्णु पुराण” और मत्स्य पुराण* में भी इसको 
प्रतिपादित किया गया है | यह सत्य है कि उन्होंने ब्रह्मा को मनु का जनक माना है, किंतु 
मनु के पिता होने के ऋग्वेद में उललखित सिद्धांत को स्वीकार कर स्थायित्य दे रखा 
है ” “पुरूष सूक्‍्त” में मनु का उल्लेख क्‍यों नहीं है? यह विचित्र बात है। क्योंकि पुरूष 


पक: तहोशी। पीले. मील 
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9. विस्तार में जाने पर पता चलता है कि बहुत भ्रांति है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने स्वयं को 
नर और नारी दो भागों में बांटा। नारी शतरूप में कहलाई | शतरूपा ने निरंतर चेष्टा से प्रतिरूप 
में स्वयंभू मनु को प्राप्त कर लिया। विष्णु पुराण में ब्रह्मा द्वारा अपनी पुत्री से सहवास करने का 
प्रसग नही मिलता हैं परंतु ऐतरेय ब्राह्मण और मत्स्य पुराण के अनुसर ब्रह्मा द्वारा अपनी पुत्री शतरूपा 
के साथ संभागे किए जाने से मनु उत्पन्न हुआ। मतस्य पुराण यह भी कहता है कि मनु ने तप 
करके अनता नामक पत्नी को प्राप्त किया। रामायण (मयूर खंड . 7) के अनुसार मनु पुरूष 
नहीं स्त्री है और दक्ष प्रजापति की पुत्री है जो बाद में कश्यप की पत्नी बनीं | 


]0 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


द सूक्‍त के रचियता इस बात के अपवाद लगाते हैं कि स्वयंभू मनु विरज (वीर्य) है और 
विरज आदि पुरूष हैं,.' क्योंकि वह भी अपने सूकक्‍त के पांचवे मंत्र में विरज आदि पुरूष: 
कहते हैं | 


तीसरा तर्क भी है जिसके अनुसार पुरूष सूक्‍त ऋग्वेद से भी आगे चला जाता है | 
वैदिक आर्य सभ्यता की दृष्टि से बहुत विकसित थे जिससे उन्होंने कार्य के विभाजन 
के सिद्धांत को स्वीकार किया | उन्होंने आजीविका के लिए भिन्‍न-भिन्‍न साधन अपनाए | 
इसका उन्हें पूरा ज्ञान था, जो इस मंत्र में प्रकट होता है :- 


ऋग्वेद [| 3.6 : “कुछ व्यक्ति शक्ति की खोज में जाते हैं, कुछ यश की, कुछ 
धन की संपत्ति की खोज में जाते हैं और कुछ आजीविका की खोज में | उषा ने लोगों 
को जाग्रत किया कि वे अपनी विशिष्ट और भिन्‍न-भिन्‍न आजीविका की खोज में जाएं | 

ऋग्वेद में इतना ही कहा है लेकिन पुरूष सूक्‍्त और आगे जाता है। यह श्रम के 
विभाजन के सिद्धांत का पालन करता है और श्रम क॑ विभाजन की योजना को 
लोगों के व्यवसाय के विभाजन की योजना में बदलता है तथा उसे निश्चित और 
स्थाई व्यावसायिक वर्गों में विभाजित करता है। “पुरूष सूक्‍त” ने इतनी विकृति क्‍यों 
। की? 

“पुरूष सूक्‍त” का ऋग्वेद से भिन्‍न होने का एक कारण यह भी है कि ऋग्वेद 
केवल मानव की बात करता है। भारतीय आर्य जाति की भी बात कहता है जो पांच 
कबीलों के समन्वय से बनी है जो भारतीय कबीले आर्य जन में एकीकृत होकर एक 
समान जाति बन गई | ये पांच कबीले एक कैसे हुए वह इन मंत्रों से स्पष्ट होंता 
हैं - 

।. ऋग्वेद ५]. ].4 : पांचों कबीले, समवेत अग्नि में आहुति दे रहे हैं, स्तुति कर 

रहे हैं और दंडवत हो रहे हैं मानों अग्नि मनुष्य हैं [* 


ऋग्वेद ७ 5.2 : गृह का ज्ञानी और युवा स्वामी (अग्नि) जो पांचों कबीलों 
के घरों में विद्यमान है ।* 


| 


ये पांचों कबीले कौन से हैं, इस पर मतभेद हैं | यास्क ने निरुकक्‍त में इनके नाम गंधर्व, 
द पितृ, देव, असुर और राक्षस बताए हैं | उपमन्यु के अनुसार इन कबीलों से चार वर्ण और 
निषाद का अभिधान होता है। ये दोनों ही मत गलत लगते हैं। पहले तो इसलिए कि 


|. मत्स्य पुराण म्यूर खंड |, पृष्ठ ।]। एफ. एन 
2. म्यूर खंड , पृष्ठ ]77 
3. स्‍्यूर खंड |, पृष्ठ ]78 


शूद्रों की गूढ़ समस्या |] 
पांचों कबीलों की एक साथ प्रशंसा की गई है जो निम्न मंत्रों से स्पष्ट है :- 
!. ऋग्वेद] 2.0 : हमारा शौर्य पांचों कबीलों में स्वर्ण की भांति ज्योतिर्मय हो [* 


90 ऋग्वेद शा 46.7 : हे इन्द्र जो बल और पौरूष नहुष वंश और पांचों कबीलों 
में है, वह हम सबको प्रदान करो |” 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि इन पांचों कबीलों में शूद्र शामिल होते तो 
निश्चय ही इनकी एक साथ प्रशंसा न की जाती। फिर “वर्ण” शब्द का प्रयोग न कर 
“जन" शब्द का प्रयोग किया गया है और “जन” का अर्थ पांचों कबीलों क॑ सम्मिलित 
रूप का पर्याय है न कि चार वर्णो और निषाद का जैसा कि ऋग्वेद के निम्नलिखित 
इलोक से स्पष्ट है :- 


ऋग्वेद, [, 08. 8 : हे इन्द्र, हे अग्नि, यदि तुम्हारा निवास यदु, तर्वस, द्रहयु, अनु 
और पुरू में है, तो हे वीर चहुंओर से आकर सोमरस का पान करो | 

इन्हीं पांच कबीलों से एक आर्य जाति बनी | यह अथर्ववेद के मंत्र (गर, 24.2) से 
स्पष्ट है :- 

“ये पांच क्षेत्र पांच कबीले, मनु से उत्पन्न हुए हैं।' 

एकता और चेतना की भावना से ही यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ऋग्वेद के 
मंत्र सृष्टठाओं और ऋषियों ने पांच कबीलों का ऐसा क्‍यों उल्लेख किया। प्रश्न उठते हैं, 
“पुरूष सूक्‍त” पांचों कबीलों की एकनिष्ठा को मान्यता क्यों नहीं देता? इसके बजाए वह 
कबीलों के भीतर ही सामाजिक विभाजन को क्‍यों मान्यता देता है? "पुरूष सूक्‍त"” जातीयता 
की तुलना में सांप्रदायिवाद को अधिक महत्व क्‍यों देता है? 


“पुरूष सूक्‍त” की ऋग्वेद के साथ तुलना करने पर “पुरूष सूक्‍त” की कुछ पहेलियां 
प्रकाश में आती हैं | "पुरूष सूक्‍त"-की समाज शास्त्रीय भीमांसा करने पर कुछ और रहस्य 
प्रकट होते हैं | 


आदर्शो का अस्तित्व नियमों के रूप में आवश्यक है | कोई समाज अथवा व्यक्ति 
नियमों के बिना उन्नति नहीं कर सकता। समय और परिस्थितियों के अनुसार 
नियमों में परिवर्तन होना चाहिए | अतः कोई नियम स्थाई रूप से निश्चत नहीं है | नियमों 
के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करने की गुंजाइश रहनी चाहिए | मूल्यों का पुनर्मूल्यन तभी 
संभव है जब इन्हें पवित्रता का आवरण न दिया जाए। पवित्रता का आवरण मूल्यों की 
पुनरीक्षा में बाधा डालना है | एक बार की पवित्रता स्थाई बन जाती है। “पुरूष सूक्त” 
].. म्यूर खंड |, पृष्ठ | 78 
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ने इसी प्रकार चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था को पवित्रता और विधि के विधान की संज्ञा देकर 
उसे स्थायित्व प्रदान किया है | “पुरूष सूक्‍त” ने विशेष प्रकार की व्यवस्था को आलोचना 
से परे और अपरिवर्तनीय बना कर इसे इतना पवित्र बना कर स्थाई क्‍यों बनाया? यह 
"पुरूष सूक्‍त” की पहली पहेली है जिसका उत्तर समाज शास्त्र का विद्यार्थी चाहता 
है । 

चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत प्रतिपादित करने में “पुरूष सूक्‍त” ने दोहरी चाल चली है | 
प्रारंभ में वह भारतीय आर्य समुदाय की वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व को वास्तविक और आदर्श 
रूप में प्रस्तुत करता है। यह धोखा है, क्योंकि यह आदर्श वास्तविकता से भिन्‍न नहीं 
है। वास्तविकता को आदर्श के स्तर तक ऊंचा उठाने के बाद उसे ऐसा प्रस्तुत करने 
का प्रयास करता है मांना यह आदर्श ही है। यह फिर धोखा है, क्योंकि आदर्श त्तो 
वास्तविकता में पहले ही विद्यमान है। “पुरूष सूक्‍त"” द्वारा वास्तविकता को आदर्श और 
आदर्श को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करना राजनीतिक इन्द्रजाल या चाल है। मेरा 
अपना विश्वास है कि यह एक प्रकार का छल है। ऐसा प्रपंच विश्व के किसी अन्य धर्म 
ग्रंथ में नहीं है | यह छल-कपट के सिवाय और क्या है? अन्याय और असमानता से युक्त 
वास्तविकता को आदर्श का रूप देना स्वार्थ सिद्धि के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। जब 
किसी व्यक्ति को किसी बात में लाभ दिखाई देता है, वह उसे आदर्श का रूप देने की 
चेष्टा करता है | यह अपराध वृत्ति से कम नहीं है। इस प्रकार एक बार स्थापित की गई 
असमानता स्थाई हो जाती है | यह धारणा नैतिकता के विरूद्ध है | किसी भी प्रबुद्ध समाज 
ने इस प्रकार के. किसी मत को न तो स्वीकार किया और न मान्यता ही प्रदान की है। 
इसके विपरीत इतिहास साक्षी है कि आज तक व्यक्तियों और वर्गों के संबंध सुधार में 
जो प्रगति हुई है वह इस नैतिक सिद्धांत की मान्यता के कारण हुई है कि गलती से जो 
स्थापित हो गया वह कभी स्थापित नहीं होना चाहिए और उसकी पुर्नसंरचना की जानी 
चाहिए | अतः इस दृष्टि से “पूरूष सूकत” का सिद्धांत आशय से आपराध्कि और परिणाम 
से समाज विरोधी है । 


वर्ण विशेष को अनुचित ढंस से लाभ पहुंचाना और दूसरे को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित 
रूप से दबाए रखना “पुरूष सूकत” का उद्देश्य समाज विरोधी ह। यह दूसरी पहेली 
है | इन सभी पहेलियों का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य “पुरूष सूकत” की समाज शास्त्रीय 
समीक्षा से उभरता है, जो शूद्रों की स्थिति के संबंध में है। “पुरूष सूक्‍्त"' वर्णोत्पत्ति ईश्वर 
कृत बताता है ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करना किसी भी धर्मदर्शन ने न्यायसंगत्त नहीं माना | 
यह पुरूष सूक्‍्त का सिद्धांत विचित्र है। भिन्‍न-भिन्‍न वर्णो की उत्पत्ति विधाता के 
भिन्न-भिन्न अगों से होना तो और भी विचित्र बात हैं शरीर के विभिन्‍न अंगों से विभिन्‍न 
वर्णों की उत्पत्ति का समीकरण संयोगमात्र नहीं है। यह जानबूझ कर किया गया है। इस 
समीकरण की पृष्ठभूमि में छिपा मूल उद्देश्य दो समस्याओं -() चारों वर्णों के कार्य 
(आजीविका के साधन) निश्चित करना तथा (2) पूर्व निश्चित योजना के अंतर्गत चारों 
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वर्णों को श्रेणीबद्ध करना है | विधाता के भिन्न-भिन्न अंगों से विभिन्‍न वर्णों की उत्पत्ति 
का समीकरण करने से इस सूत्र से लाभ मिलता है। शरीर का एक निश्चित भाग एक 
वर्ण की श्रेणी और उसका कार्य निर्धारित करता है | ब्राह्मण की उत्पत्ति विधाता के मुख 
से कही गईं है | चूंकि मुख शरीर का सर्वोत्तम अंग है, अतः ब्राह्मण चारों वर्णो में श्रेष्ठतम 
वर्ण बन गया है। इसके आधार पर उसे श्रेष्ठ कार्य सौंपा गया है| उसे योग्यता और 
ज्ञान (पठन-पाठन) के अभिरक्षक पद का अधिकार सौंपा गया है | क्षत्रिय का जन्म विधाता 
की बाहों से हुआ बताया गया है| बाहें शरीर में मुख से नीचे आती है इसलिए क्षत्रिय 
को बुद्धि के बाद का काम युद्ध सौंप दिया गया है | वैश्य जंघाओं से जन्म लेने के कारण 
ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचा है। अतः उसे कृषि और व्यवसाय के काम में लगाया गया 
है। शूद्र की उत्पत्ति विधाता के पैरों से हुई है। वह शरीर का निम्नतम अंग है| अत: शूद्र 
का स्थान चारों वर्णो में सबसे नीचे है और उसका कार्य भृत्य वृत्ति निश्चित किया गया 
हे । 

“पुरूष सूक्‍त” ने चारों वर्णों की उत्पत्ति के लिए ऐसी व्यवस्था करने का तरीका 
क्यों चुना? उसने शूद्र को चरण के समान क्‍यों बताया? उसने चारों वर्णों की उत्त्पत्ति 
का कोई अन्य उदाहरण क्यों नहीं दिया? उत्पत्ति के उद्देश्य से पुरूष ही एकमात्र उपमा 
नहीं है | छांदोग्य उपनिषद में वेदों की उत्पत्ति के स्पष्टीकरण की तुलना करें| उसमें 
कहा है! :- 

प्रजापति ने ब्रह्मांड को गर्म करके उसमें से चार तत्व निकाले अर्थात पृथ्वी से अग्नि, 
हवा से वायु और आकाश से सूर्य निकाले | उस प्रजापित ने फिर तीन आराध्य देवों को 
गर्म किया जिसके सार स्वरूप अग्नि से ऋग्वेद की ऋचाएं, वायु से यजुर्वेद के मंत्र और 
सूर्य से सामवेद की ऋचाएं पैदा कीं | उसने इन तीनों (विदों) को गर्म किया और डइ्स 
तरह गर्म हुए वेदों से उत्पन्न तत्व से ऋग्वेद की ऋचाओं से यर्जुविद के मंत्रों से "भुव”, 
और सामवेद के “स्वर” शब्दों की रचना की | 

'इस प्रकार विभिन्‍न वेदों की उत्पत्ति विविध आराध्य देवों से बताई गई हैं | जहां तक 
भारतीय आर्यों का संबंध है, उनसे देवी देवताओ की संख्या किसी प्रकार कम न थी | 
तीस करोड़ देवता थे। चार देवों से चार वर्णो की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें जन्म से 
ही समानता और आदर मिलना चाहिए था | किंतु “पुरूष सूक्‍त” में इस प्रकार की व्याख्या 
क्यों नहीं की? 

फिर क्या पुरूष के विभिन्‍न मुखों से विभिन्‍न वर्णों की उत्पत्ति बताना “पुरूष सूक्‍त” के 
रचनाकार के लिए संभव नहीं था? इस तरह की संकल्पना मुश्किल न थी क्‍योंकि “पुरूष 
सूक्‍त” के पुरूष से सहस्त्र सिर होने के कारण उसके एक-एक मुख से एक-एक वर्ण की 
उत्पत्ति तो और भी सरलतापूर्वक दर्शायी जा सकती थी। उत्पत्ति की व्याख्या की इस 
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रीति से “पुरूष सूक्‍त” का लेखक अनजान नहीं था। इसका कारण यह है कि विष्णु 
पुराण में वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या के इस ढंग को प्रयोग में लाया गया है | देखिए :- 


“ब्रह्मा के पूरब की दिशा के मुख से गायत्री, ऋग्वेद की ऋचाएं, त्रिवृत्त सामवेद 
के रथांतर और यज्ञ के लिए अग्निस्तोम निकले, दक्षिण दिशा के मुख से यजुर्वेद के मंत्र, 
ट्रिष्टुभ छंद, पंचदश स्तोम, बृहत्तम और अकथ्य, पश्चिम दिशा के मुख से सामवेद के 
मंत्र, जगतती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र तथा उत्तर दिशा के मुख से एकविंश, 
अथर्वन, अनुष्ठुप और विरज छंदों के साथ अप्तोर्यमन निकले | 

हरिवंश पुराण में वेदों की रचना का कुछ और ही वर्णन है :-”ईश्वर ने अपने नेत्रों 
से ऋग्वेद और यजुर्वेद, जिव्हा से सामवेद और ललाट से अथर्ववैद की रचना की |” 

यदि हम यह मान लें कि “पुरूष सूक्‍त” के रचनाकार के लिए किसी कारण विधाता 
के विभिन्‍न अंगों से विभिन्‍न वर्णों की उत्पत्ति दर्शाना आवश्यक ही था, तब यह प्रश्न उठता 
है कि पुरूष के विभिन्‍न अंगों से विभिन्‍न वर्णों की समानता अपनी इच्छा के अनुसार क्यों 
स्थापित की? 


इस प्रश्न का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब यह पता चलता है कि विधाता 
के विभिन्‍न अंगों से विभिन्‍न वर्णो की उत्पत्ति स्थापित करने का उदाहरण मात्र “पुरूष 
सूक्‍त” ही नहीं है। वैशम्पायन मुनी ने यज्ञ कराने वाले पुरोहितों के विभिन्‍न वर्णो की 
उत्पत्ति का वर्णन शरीर के विधिध अंगों से किया है। कितु दोनों में कितना अंतर है। 
वैशम्पायन ने हरिवंश पुराण में यह व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की है :-' 

“इस प्रकार तेजस्वी भगवान नारायण हरि सातों समुद्रों को अपनी शक्तिशाली बाहों 
के घेरे में लेकर रजो के विराट विस्तार जो एक महासमुद्र के समान हो गया था, के 
मध्य भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से विभूषित होकर विरज मुक्त हो सो गए। 
ब्राह्मण उनकी अनश्वरता को जानते हैं। पुरूषोत्तम (विष्णु), वह जो भी हो, सर्वोच्च है | 
पुरूष के नाम से ज्ञात सब यज्ञ हैं। ऋत्विज ब्राह्मण उसके अंगों से यज्ञ कार्य के लिए 
पैदा हुए हैं| प्रमु ने अपने मुख से ब्राह्मण जो मुख्य पुरोहित है और सामवेद के मंत्रों के 
उच्चारण “उदगात”, बाहों से “होतृ” एवं “अध्वर्यु” की उत्पत्ति की। तदुपरांत उसने 
''प्रस्त्रोत”, “मैत्रकरूण”, “प्रतिष्ठातृ", प्रतिह, पोतृ अपने उदर से, जंघाओं से अक्षवयाक और 
नेस्तृ, हाथों से अग्निघ्र और होत्रिय ब्राह्मण, बाहों से ग्रवण तथा अन्‍्नेतृ उत्पन्न किए | 
इस प्रकार ईश्वर ने सोलह प्रवीण ऋत्विज पैदा किए जो सभी बलि के मंत्रों का पाठ 
करते थे | इसलिए यज्ञ रचित पुरूष को वेद कहा जाता है | सभी वेदों, वेदांगो, उपनिषदों 
और धर्म व्यवहार विधि की रचना उसके सार से हुई है|" 
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यज्ञ के लिए पुरोहितों की कुल ।7 श्रेणियां थीं | यदि कोई रचनाकार किसी पुरोहित 
की उत्पत्ति विधाता क॑ एक अलग अंग से बताने का प्रयास करता तो उसके लिए यह 
संभव न होता था कि वह किसी पुरोहित की उत्पत्ति पुरूष के पैरों से जोड़ता क्योंकि 
पुरोहित के वर्गों की संख्या पुरूष के अंगों से अधिक हैं फिर वैशाम्पायन ने क्या किया? 
उसे विधाता क॑ एक ही अंग से पुराहितों के अनेक वर्णो की उत्पत्ति दर्शाने में कोई आपत्ति 
नहीं हुईं | वह किसी भी पुरोहित की उत्पत्ति पुरूष के पैर से दिखाने के प्रश्न को बड़ी 
चालाकी से बचा गया है। 

उत्पत्ति क॑ विषय में पुरूष सूक्त में शूद्रों के साथ दिखाई गई, तिरस्कार की भावना 
की हरिवश पुराण में ब्राह्मणों को दिए गए सम्मान से तुलना करने पर पता चलता है 
कि “पुरूष सूक्‍त" में शूद्रों के साथ कितना षडयंत्र रचा गया है। क्या शूद्रों की उत्पत्ति 
पैरों से बता कर “पुरूष सूक्‍त” को शूद्रों के विरुद्ध विषपमन करना किसी सुनियोजितत 
योजना के अधीन सौंपा गया? क्‍या उसने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया? अत्त: अब 
देखना यह है कि इस द्वेष का कारण क्‍या था? 

॥६ 

समाज शास्त्रीय दृष्टि से पुरूष सूकत की विवेचना करने पर शूद्रों के संबंध में उपरोक्त: 
पहेलियों का महत्व समझ में आता है। शूद्रों की स्थिति के संबंध में कुछ और विचित्र' 
कल्पनाए हैं जो चातुर्वर्ण्य के आदर्श के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई | इन परिणामों के 
लिए सर्वप्रथम चातुर्वर्ण्य में बाद में हुए परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है | चातुर्व॑र्ण्य 
के बाद के परिर्तन मुख्यतः दो हैं | पहला शूद्रों के नीचे एक और वर्ण बनाना और दूसरा 
यह कि शूद्र अन्य त्तीनों वर्णों से अलग हो गए। इन परिवर्तनों का “पुरूष सूक्‍त" की 
मूल योजना से ऐसा एकीकरण हुआ कि उसने कुछ विशेष शब्दों और अभिव्यक्तियों को 
जन्म दे डाला। ये अभिव्यक्तियां हैं-स्वर्ण, अवर्ण, द्विजं, अद्विज और त्रैवर्णिक। ये शब्द 
मूल चातुर्वर्ण्य के उप--विभाजन और उनकी विभिन्‍नतता को दर्शाते हैं | इन वर्णों के सापेक्षित 
संबंधों के विषय में जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे एक नया रहस्य पैदा होता है। 
यदि विद्धान इस रहस्थ को नहीं समझ पाए तो संभवत: इसके दो कारण हैं-- पहला 
यह कि विद्धानों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वर्णों के ये नाम केवल नाम ही नहीं 
हे अपितु ये वास्तविक अधिकारों और विशेषाधिकारों को दर्शाते हैं | दूसरे, विद्धानों ने यह 
जानने का प्रयास ही नहीं किया कि नाम की आड़ में और विशेषाधिकारों के लिए किया 
गया यह वर्गीकरण न्यायोचित और तकंपूर्ण भी है या नहीं । 


अब हमें यह जानना है कि इन शब्दों के विधि सम्मत अर्थ क्या है? सवर्ण शब्द आमतौर 
पर अवर्ण का विलोम है | सवर्ण का अर्थ है वह जो चारों वर्णो में से कोई एक है | अवर्ण 
वह है जिसका चारों वर्णो से कोई संबंध नहीं है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण 
8 । अछूत अथवा अति शूद्र अवर्ण कहलाते हैं अर्थात जिनका कोई वर्ण नहीं है। 
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यह तर्कसंगत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चातुर्वर्ण्य के अंतर्गत आते हैं | 
अछूत तथा अतिशूद्र चातुर्वर्ण्य के बाहर है| इसी प्रकार ट्विज और अद्विज शब्द परस्पर 
विरोधी अर्थ रखते हैं | द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला और अद्विज का अर्थ 
है केवल एक बार जन्म लेने वाला। यह अंतर उपनयन के अधिकार पर आधारित है | 
उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना गया है| जनेऊ या यज्ञोपवीत धारण करने वाले 
द्विज कहलाते हैं। जिन्हें यह अधिकार नहीं है वे अद्विज कहलाते हैं | इसलिए ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य को यह अधिकार है इसलिए ये द्विज हैं| शूद्र और अतिशूद्र जनेऊ के 
अधिकार से वंचित हैं | अतः ये अद्विज हैं | इसी प्रकार त्रैवर्णिक शब्द भी शूद्र का विपर्याय 
है | किंतु इस विपर्याय में कुछ विशेष भेदभाव नहीं है | इस में इतना ही भेदभाव है जितना 
द्विज और अद्विज में है, इसके सिवाय यह अंतर शूद्रों तक ही सीमित है और अति शूद्र 
वर्ण व्यवस्था से बाहर है। शायद यह अभिव्यक्ति अतिशूद्रों के एक अलग वर्ण के रूप 
में अस्तित्व में आने से पूर्व ही अस्तित्व में आई। 

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शूद्र और अति शूद्र दोनों ही अद्विज हैं, तो शूद्र 
सवर्ण क्‍यों हैं और अतिशूद्र अवर्ण क्‍यों हैं? शूद्र चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अंतर्गत और अतिकशूद्र 
उससे बाहर क्‍यों है? ब्राह्मण, क्षत्रिण, वैश्य और शूद्र सवर्ण होने के नाते चातुर्वर्ण्य व्यवस्था 
के चार स्तंभ माने जाते हैं| ये सभी सवर्ण हैं तब फिर त्रैवर्णिकों को प्राप्त अधिकारों से 
शुद्र वंचित क्‍यों हैं| 

क्या शूद्रों की इस पहेली से भी बड़ी कोई और पहेली हो सकती है? निश्चय ही 
इसकी जांच करने और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि शूद्र कौन थे और 
वे आर्यो के समाज में चौथा वर्ण कैसे बने? 
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क्या ब्राह्मणवादी साहित्य में शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में कोई विवरण है? इसमें 
संदेह नहीं हैं कि ब्राह्मणवादी साहित्य विश्वोत्पत्ति और वर्णोत्पत्ति की खोज के बारे में 
काई सामग्री मिले या न मिले लेकिन शूद्रों की खोज की कहानी पूरी करने के लिए शूद्रों 
की समस्याओं को एक ग्रंथ में वर्णित किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें ब्राह्मणों के 
साहित्य का अलग से अध्ययन करना होगा और यह देखना होगा कि वे इस खोज में 
कहां तक सहायक सिद्ध होते हैं। 
हम वेदों से प्रारंभ करते हैं | ऋग्वेद के पुरूष सूकत में उत्पत्ति का वर्णन किया गया 
है | अत: हमें अन्य वेदों के आख्यानों का अध्ययन करना है | द 
यजुर्वेद के दो संस्करण शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं | पहले शुक्ल यजुर्वेद 
को ही लेते हैं| शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में दो सिद्धांत उपलब्ध हैं | पहला 
तो पुरूष सूक्‍त की पुनराक्ति मात्र है| अंतर केवल इत्तना है कि इसमें पुरूष सूक्‍त के 
22 मंत्र दिए गए हैं जबकि ऋग्वेद के मूल पुरूष सूक्‍त में केवल 6 मंत्र हैं | शुक्ल यजुर्वेद 
के अतिरिक्त छह मंत्र निम्न हैं :-- 
7. प्रारंभ में विश्वकर्मा ने उसे जल और प्रथ्वी के सार से उत्पन्न किया। त्वष्ठा 
ने उसे पुरूष का रूप प्रदान किया कि प्रारंभ में विश्व में पुरूष ही व्याप्त है। 
8. में अधकार की परिधि से परे सूर्य-वर्ण महान पुरूष को पहचानता हूं | उसको 
जानने पहचानने पर ही मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिलता है | इंसके अतिरिक्त 
कोई मार्ग नहीं है| 
9. अजन्मा प्रजापति विविध रूपों में फ़्कक्ट होता है | विद्वान उसका माध्यम जानते 
हैं और मारीचि के स्थान पर कामना' करते हैं | 
20. जो देवताओं के लिए प्रकाश करता है, जो देवताओं का पुरोहित है और जो 
देवताओं से पहले पैदा हुआ है ब्रह्मा की उस तेजस्वी संतति को नमस्कार | 
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2]. देवताओं ने ब्रह्मा की संतान वृद्धि करते हुए प्रारंभ में ही व्यवस्था दे दी-ब्राह्मण 
वह है जो यह जानता है कि देवजन उसके अधीन रहेंगे | 
22, जिसकी “श्री” और “लक्ष्मी” पत्नियां हैं, “दिन” और “रात” जिसके अंग रक्षक 
हैं, “तारागण” जिसके आभूषण हैं और अश्विनी के समान दैदीप्यान जिसका 
मुख है, वह मेरी समस्त कामनाओं को पूरा करे, मुझे सभी पदार्थ प्रदान करे | 
वातसनेयी संहिता में दिया गया दूसरा सिद्धांत पुरूष सूक्‍त से बिल्कुल ही भिन्‍न है। 
वह इस प्रकार है :-- 
वास. ह्ा५--28' :- उसने एक की स्तुति की | प्राणी बने अग्नि के साथ स्तुति की, 
ब्राह्मण की रचना ब्रह्मणस्पति शासक बना। उन्होंने पांच के साथ स्तुति की। विद्यमान 
पदार्थ उत्पन्न हुए | भूतानामपति शासक बना। उन्होंने सात के साथ स्तुति की। सप्तर्षि 
उत्पन्न हुए, धात्री शासक बना। उन्होंने नौ क॑ साथ स्तुति को। पितागण उत्पन्न हुए, 
अदिति शासक बने | उन्होंने ग्यारह के साथ स्तुति की, ऋतुएं उत्पन्न हुईं, आर्तव शासक 
बने | उन्होंने तेरह के साथ स्तुति की | मास (महीने) उत्पन्न हुए, वर्ष राजा बना। उन्होंने 
पन्द्रह के साथ स्तुति की | क्षत्रीय उत्पन्न हुआ, इन्द्र राजा बना | उन्होंने सत्रह के साथ 
स्तुति की | पशु उत्पन्न हुए बृहरपति राजा बने | उन्होंने उन्‍नीस के साथ स्तुति की | शूद्र 
और आर्य विश्य) उत्पन्न हुए, दिवस और रात्रि राजा बने | उन्होंने इक्कीस के साथ स्तुति 
की | अविभाजित सुमधारी पशु उत्पन्न हुए। पुषान राजा बने। उन्होंने तेइस क॑ साथ 
स्तुति की । लघु पशु उत्पन्न हुए, पुषान राजा बने उन्होंने पच्चीस क॑ साथ स्तुति की | 
वन्य जीव उत्पन्न हुए, वायु राजा बने | (ऋग्वेद 0.90.8) उन्होंने सत्ताईस के साथ स्तुति 
की | धरती और स्वर्ग अलग हुए | वसु, रूद्र और आदित्य उनसे विलग हो गए, वे राजा 
बने | उन्होंने उन्‍्तीस के साथ स्तुति की | प्राणी उत्पन्न हुए। मास के कृष्ण और शुक्ल 
पक्ष बने | उन्होंने इक्तीस के साथ स्तुति की | विद्यमान पदार्थ शांत हो गए, प्रजापति परमैष्ठि 
राजा बने | 
अब हम कृष्ण यजुर्वेद पर आते हैं | कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में पांच व्याख्याएं 
हैं | शलोक (५ 3, 0) की व्याख्या शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के श्लोक (छाए, 
28) की व्याख्या के समान है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है | शेष जिनमें शूट्रो 
की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है इस प्रकार है :- 
तैत्तिरीय संहिता ( (-4--] 3-)? "देवता राजन्य से भयभीत थे, जब वह गर्भ में था 
उन्होंने उसे पाश में बांध दिया। परिणाम स्वरूप वह राजन्य बंधन युक्‍त उत्पन्न हुआ | 
यदि वह अजन्मा बंधन मुक्त जन्म लेता तो वह अपने शत्रुओं का वध करता | यदि राजन्य 
यह इच्छा करे कि वह बंधन मुक्त उत्पन्न हो और अपने शत्रुओं का हनन करता रहे 
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तो वह उसे ऐंद्र ब्राह्मणस्पतय आहुतियां दे | राजन्य इन्द्र के समान है और ब्राह्मण बृहस्पति 
है | ब्राह्मण के माध्यम से ही कोई राजन्य को मुक्त कर सकता है | स्वर्ण बंधन रूपी उपहार 
स्पष्ट रूप से ऐसे बंधन से मुक्त करता है ।' 

(2) तैत्तिरीय संहिता (शा--4-)' प्रजापति ने स॒जन की इच्छा व्यक्त की | इसने 
अपने मुख से त्रिवृत्त स्तोम की रचना की | इसके उपरांत अग्नि देव, गायत्री छंद, साम, 
रथान्तर, मानवों में ब्राह्मण और पशुओं में बकरा उत्पन्न किया | उनकी उत्पत्ति मुख से 
हुई है, अस्तु प्रमुख हैं| उसने अपने वक्ष से और बाहुओं से पंचद की रचना की | इसके 
बाद देवों में इन्द्र, छंदों में त्रिष्टुम, साम में बृहत, मानवों में राजन्म और पशुओं में मेष 
पैदा किए | ये शक्तिशाली अगों से गैदा होने के कारण बलशाली है | उसने अपने मध्य 
से सप्तदश की रचना की | इसके पश्चात उसने देवों में विश्वदेव, छदों में जगती, साम, 
वैश्य, मानवों में वैश्य और पशुओं में गाय को जन्म दिया। ये उदर से उत्पन्न होने के 
कारण योग्य है| इनके बहुसंख्यक होने के कारण सप्तदश के बाद अनेक वेदों को जन्म 

| दिया | तदुपरांत उसने अपने पैरों से इक्कीस की रचना की, जिससे अनुष्टुम छंद, साम, 

' वेराज, मानवों में शूद्र और पशुओं में अश्व पैदा हुए | अत: शूद्र और अश्व जीवों के वाहक 
'हैं | 2। के बाद किसी आराध्य को उत्पन्न नहीं किया गया। अतः शूद्र यज्ञ करने के अषएि 
कार से वंचित है| अस्तु दोनों का जीवन भी पैरों (दास्ता) में ही व्यतीत होता है। तब 
भी शूद्र यज्ञ का पात्र नहीं। क्योंकि एकविंश के पश्चात कोई उत्पन्न नहीं हुआ | उनका 
स्थान चरणों में है क्योंकि उदगम चरण है। 

अथर्ववेद में पुरूष सूक्‍त की तरह चार व्याख्याएं हैं। पहली ऋग्वेद के पुरूष सूक्‍्त 
के (हाह-6) के समान है। दूसरी निम्न प्रकार है :- 

. अथर्ववेद (५-७-॥) सर्वप्रथम ब्रह्मा का जन्म हुआ | उसके दस सिर और दस 
मुख थे | पहले उसने सोम रस का पान किया और विष को शक्तिहीन बनाया | 

2. अथर्ववेद ((५७-8४-)' ब्रत्य में काम जागा और राजन्य को जन्म दिया | 

3. अर्थववेद ((५४-9-) ब्रत्य के परिचित राजा के घर पर अतिथि के रूप में आकर 
उस राजा को उसका ब्रार्त्य आदर करने को कहा। उस ब्रह्म ने उस (राजा) को इसका 
कारण समझाया। राजा द्वारा सम्मानित होने पर उस (ब्रत्य) ने उसका अहित नहीं किया | 
उससे ब्राह्मण और क्षत्रिय का उदय हुआ। उन्होंने कहा, हम अब उस में प्रवेश करेंगे 
इत्यादि | 


. म्यूर खंड |, पृष्ठ 6 
म्यूर खंड ], पृष्ठ 2] 
म्यूर खंड ], पृष्ठ 22 
म्यूर खंड 2, पृष्ठ 22 


चऔं: (०० चि 
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| है। 


अब ब्राह्मण ग्रंथों को लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 6 व्याख्याएं मिलती हैं। इनमें से 
दो वर्णों को उत्पत्ति के विषय में है | उनमें से एक में शूद्रों की उत्पत्ति का निवारण इस 
प्रकार है :- 


शतपथ ब्राह्मण! (छ्रा५-4--2-23) ब्रह्मा (भाष्यकार के अनुसार उनका अग्नि का 
स्वरूप था और वे ब्राह्मण थे) ही पहले ब्रह्मांड थे, एकमेव थे | एक ही होने क॑ कारण 
उनका विस्तार नहीं हुआ | उन्होंने पराक्रमपर्वूक क्षत्रिय का एक दिव्य रूप ग्रहण किया। 
देवताओं में वे शक्तिशाली हैं, (क्षत्रिय), इन्द्र, वरूण, सोम, रुद्र, परजन्य, यम, मृत्यु, ईषान 
हैं। इस प्रकार क्षत्रिय से कोई श्रेष्ठ नहीं है । अतः ब्राह्मण राजसूय यज्ञ में श्रत्रिय से नीचे 
बैठते हैं। वह क्षत्रिय की गरिमा को स्वीकार करते हैं। यही ब्रह्मा क्षत्रिय का उदगम है | 
यद्यपि राजा श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, अंत में वह अपने उदगम के रूप में ब्राह्मण की 
शरण में आता है जो ब्राह्मण को नष्ट करता है वह अपने उदगम को भ्रष्ट करता है। 
वह अति दमनीय बन जाता है, मानों उसने अपने से श्रेष्ठ को आहत किया हो। उसका 
विकास नहीं हुआ। उसने “विश” उत्पन्न किया | देवताओं की इस श्रेणी में वसु, रुद्र, 
आदित्य, विश्वदेव मारूत आते हैं | उसका विकास नहीं हुआ | उसने शूद्र वर्ण पूषण उत्पन्न 
किया | यह पृथ्वी पूष्णा है क्योंकि वह सभी का पोषण करती है। उसका विकास नहीं 
हुआ | उसने शक्ति से एक विलक्षण रुप में उत्पन्न किया, न्याय (धर्म) | वह शासक (क्षत्रिय) 
है, अर्थात न्याय है | इस प्रकार न्याय से श्रेष्ठ कुछ नहीं | इसलिए निर्बल बलवान से त्राण 
के लिए न्याय मांगता है, जैसे एक राजा से | यह न्याय सत्त्य है । परिणाम स्वरूप वे ऐसे 
व्यक्ति के विषय में कहते हैं जो सत्य बोलता है, न्याय करता है, क्योंकि उसमें दोनों 
गुण हैं। यह ब्रह्मा, क्षत्रिय, विश और शूद्र है| अग्नि के माध्यम से वह देवताओं में ब्रह्मा, 
मनुष्यों में ब्राह्मण (दैवी), क्षत्रिय के माध्यम से (मानव) क्षत्रिय बना | (दैवी) वैश्य से मानव 
(वैश्य) बना, शूद्र के माध्यम से मानव शूद्र बना | अतः वह देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में 
ब्राह्मण है |” 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में निम्नलिखित व्याख्या दी गई है :- 

(]) ते. ब्रा. ([-2-6-7)-ब्राह्मण वर्ण देवों से प्रकट हुआ; शूद्र असूरों से | 

(2) तै. ब्रा." [प-2-3-9)-शूद्र का जन्म शून्स से हुआ है। 

पा 

उपरोक्त उद्धरणों में चारों वर्ण तथा शूद्र की उत्पत्ति के संबंध में आख्यानों या 

]. म्यूर खंड ॥, 7 स्यरखंड।, पृष्ठ 20... 


2. म्यूर खंड |, पृष्ठ 2] 
3. वहीं 


हक । 


शुद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत 2] 


परिकल्पनाओं के सार का संकलन है | प्राचीन काल में ब्राह्मण यह भली भांति जानते 
थे कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था अस्वाभाविक और असामान्य सामाजिक व्यवस्था तो है ही, उसमें 
शूद्वों का स्थान और भी अप्राकृतिक और कृतिम है। इस कूटिल व्यवस्था को तर्क सम्मत 
सिंद्ध करने के लिए ही समुचित विविध व्चाख्यानों की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा चातुर्वर्ण्य 
व्यबस्था और शूद्रों की उत्पत्ति के विषय में इतना अधिक औचित्य दिखाने का वर्णन मिलना 
अस्रुभव ही होता 


- इन कथनों के संबंध में क्या कहा जाए? सभी कथाएं भ्रामक हैं। चातुर्वर्ण्य की 
उत्पत्ति कोई पुरूष से बताया है, तो कोई ब्रह्मा से, कोई प्रजापति को सृष्टा घोषित करता 
है तो कोई ब्रात्य को इतना ही नहीं एक ही स्रोत के अंतर्गत दी गई व्याख्याए तक भिन्‍न 
हैं,,जैसे शुक्ल यजुर्वेद की दो व्याख्याएं :- एक तो उत्पत्ति का स्रोत पुरूष को मानता 
है और दूसरा प्रजापति को | कृष्ण यजुर्वेद में तीन वर्णन हैं, जिसमें दो के द्वारा प्रजापति 
को सृष्टा माना गया है, और एक में सृजनकर्ता ब्राह्मण है | अर्थवेद में चार आख्यान हैं | 
एक में पुरूष को, दूसरे में ब्राह्मण को, तीसरे में ब्रात्य को उत्पत्ति का स्रोत कहा गया 
है | चौथी व्याख्या तो इन तीनों से ही भिन्‍न है। इसका सिद्धांत समान होने पर भी विवरण 
भिन्‍न है | ब्रह्मा और प्रजापति के स्वरूप के माध्यम से दी गई व्याख्याएं एकदम काल्पनिक 
हैं। मनु या कश्यप के माध्यम से की गई व्याख्याएं मानवीय स्वरूप की हैं। 

. इनमें की गई परिकल्पनाएं दूषित तो है ही इनमें न कोई ऐतिहासिक महत्व है और 
न कोइ सार ही है| प्रोफेसर मैक्समूलर ने अपने कृति प्राचीन संस्कृत साहित्य पृष्ठ 200 
पर ब्राह्मण ग्रथों का विवेचन करते हुए कहा है :- 

“भारतीय समाज में यह एक उल्लेखनीय दौर रहा है कि ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण स्थिति 
बना ली थी, परंतु अपने विषय में उसने जो साहित्य रचा निस्संदेह वह बहुत ही अवांछनीय 
है | कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि इतिहास के उस दौर में आदिम समाज 
में ही कोई ऐसा साहित्य रचा जा सकता हो जो इतना पांडित्यपूर्ण हो और कालातीत 
हो | रचनाएं इतनी अनर्गल हैं कि जिनका कोई जोड़ नहीं | उसमें उपहासास्पद विचार 
भरे पड़े हैं जिनमें सशक्त भाषा और सुविचारित तर्क हैं और विचित्र परंपराएं हैं | ये विकृत 
रचनाओं का अंशमातन्न है जैसे पीतल या रांग में रत्न जड़ दिए गए हों | यह क्षूद्र साहित्य 
सामान्यतः: अरुचिकर शब्दाडबर है जिसमें पोंगापंथी, अहंकार और पूरा पांडित्य भरा पड़ा 
है। इतिहासकारों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वे यह पता लगाएं कि किसी 
राष्ट्र का स्वस्थ विकास ऐसी पोंगापंथी और अंधविश्वासों के रहते कितनी तीव्रता से हो 
सकता है | हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आरंभिक काल में क्या कोई देश ऐसी 
महामारी से ग्रस्त हो सकता है | ऐसी रचनाओं का उसी प्रकार अध्ययन किया जाना चाहिए 
जैसे कोई चिकित्सक मंदबुद्धि और मनोरोगियों की दशा का परीक्षण करता है।” 


।. मैक्समूलर एंसीएंट संस्कृत लिटरेचर (पाणिनी आफिस संस्करण) पृष्ठ 200 
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चारों वर्णों विशेषकर शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में ब्राह्मण ग्रंथों की मीमासा पर 
हमें मेक्समूलर के ये शब्द सहसा याद आ जाते हैं। ये परिकल्पनाएं वास्तव में “मू्खों 
का प्रलाप” या “पागल की बौखलाहट” की भाति हैं और मानवीय समस्याओं के विषय 
में स्वाभाविक मीमांसा की खोज में लगे इतिहास के विद्यार्थी के लिए तो यह साहित्य 
सचमुच ही व्यर्थ है। 


अध्याय ३ 
शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत 


शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जा चुका 
है। जब हम शूद्रों की नागरिक स्थिति के संबंध में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण को देखते हैं 
तो पाते हैं कि उनके विधान में शूद्रों के लिए निर्योग्यताओं के बारे में बहुत लंबी सूची 
बनाईं गई है और उसमें कठोर ताड़ना और दंड की व्यवस्था है। 

संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की निर्योग्यताओं और उनके लिए दंड विधान 

के निम्नलिखित उदाहरण पाए जाते हैं :- 

- कथन संहिता (3.2) और मैत्रयानी संहिता (4..3.) तथा (.8.3.) के अनुसार 

शूद्र को उस गाय का दूध नहीं निकालने देना चाहिए जिसका दूध "अग्निहोत्र 

के उपयोग में लाया जाता है | 

शतपथ ब्राह्मण (3....) मैत्रयानी संहिता (0...6.) तथा पंचविंश ब्राह्मण (6. 
[.].) के अनुसार यज्ञ करते समय शूद्र से नहीं बोला जाए त्था यज्ञ के समय 

शूद्र उपस्थित न हों | 

- शतपथ ब्राह्मण (4..3.) और कथक संहिता (.0) में आगे कहा है :- 'शुद्र 
को सोमरस का पान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।' 

4. ऐतरेय ब्राह्मण (6.29.4) और पंचविंश ब्राह्मण (6...) ने तो निम्नतम स्तर पर 
पहुंच कर यह कह दिया है। कि शूद्र दूसरों का सेवक है| (इसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं) | 

शूद्र के विरूद्ध छोटी सी बदली आगे चल कर तूफान बन कर शूद्रों पर बरसी क्योंकि 

आपस्तम्ब और बोचद्यायन आदि जैसे सूत्रकारों और मनु आदि जैसे स्मृतिकारों द्वारा बनाए 
विधानों ने शूद्रों के लिए प्रतिबंधों का इतना अम्बार लगाया हैं जो कल्पनातीत है | 

ये नियौग्यताए इतनी भयानक हैं कि इन्हें जब तक लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा इन 

पर विश्वास नहीं होगा | इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इनका पूर्ण विवरण यहां देना 
असभव है। जिन्हें इनके विषय में जानकारी नहीं है उनके विधान में जो मंत्र बिखरे हैं 
हम उनके लिए कुछ उद्धरण स्मृतियों और सूत्रों से देंगे। 


नाता 


जे 


| 
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(क) आपस्तम्ब धर्म सूत्र में कहा है :- ; 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं | 'इनमें क्रमशः: हर वर्ण अपने बाद वाले 


वर्ण से जन्म से ही श्रेष्ठ है | “इनमें शूद्र और जिन्होंने पतित कार्य किए हैं उन को छोड कर 
सभी को() उपनयन (जनेऊ धारण करना), (2) वेदाध्ययन तथा (3) यज्ञ का अधिकार हैं. 


(ख) वशिष्ठ धर्म सूत्र में जो कहा गया है, वह इस प्रकार है :- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य्र 
और शूद्र चार वर्ण हैं। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहे जाते हैं। इनका प्रथम 
जन्म मां के पेट से होता है। दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार से | दूसरे जन्म में सावित्री मां 
होती है और गुरू पिता 


गुरू वेद का ज्ञान देने के कारण पिता माना गया है |* चारों वर्ण संस्कार और मूल 
वर्ण में जन्म के कारण भिन्‍न हैं | 


वेद की ऋचाओं में भी यह कहा गया है-ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय बाहु से 
वैश्य उसकी जंघाओं से और उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। वेदों में यह भी कहा गंया 
है कि शूद्र को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। उसने ब्राह्मण को गयात्री छंद से, क्षत्रिय 
को त्रिष्टभ से, उत्पन्न किया है| 


(ग) मनुस्मृति में इस विषय पर निम्न विधान प्रस्तुत किया गया है :- नियंता ने विश्व 
की समृद्धि हेतु मुख, बाहु, जंघा और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
को उत्पन्न किया | ब्राह्मण, श्रत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं जबकि चौथा वर्ण शूंद्र 
का एक ही बार जन्‍म होता है।' 


दो 
(क) आपस्तम्ब धर्म सूत्र का कथन है :- 
वर्णत्रयी (द्विज]| शमशान या उसके निकट वेदपाठ न करें | 


यदि शमशान पर गांव बस गया हो या उस स्थान को खेती करने के योग्य ब॑ना 
दिया गया हो तब वहां वेद पाठ निषद्ध नहीं | किंतु यदि वह स्थान अब भी शमशान के 
नाम से ही प्रचलित हो तो वहा वेद पाठ निषद्ध है| 
प्रश्न ।, पटल-], खंड |, सूज् 4-5 
प्रश्न ।, पटल-] खंड ॥, सूत्र 6 
अध्याय 2, मंत्र |-+ 
अध्याय चार श्लोक 3 
अध्याय एक श्लोक 3] 
अध्याय दस श्लोक 4 


छत था के ० हा 
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शूद्र तथा जाति से बहिष्कृत शमशान भूमि के समान हैं और सूत्र संख्या 6 इन पर 
लागू होता है | कुछ लोगों का कहना है कि जिस मकान में शूद्र और बहिष्कृत रहते हैं 
वहों विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए | यदि विद्यार्थी और शूद्र स्त्री एक दूसरे को देख 
लें तब वेद के मंत्रोच्चारण में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए | 

अपविन्रावस्था में ब्राह्मण या अन्य उच्च वर्ण वाला व्यक्ति यदि किसी खाद्य पदार्थ 
को स्पर्श कर दें तो वह अपवित्न तो हो जाता है, अखाद्य नहीं होता | 


किंतु यदि अपवित्र शूद्र द्वारा लाया गया हो भोजन खाने योग्य नहीं होता | शूद्र यदि 
भोजन करते समय स्पर्श कर दे तो भोजन करने वाले को भोजन छोड़ देना चाहिए |? 


(ख) विष्णु स्मृति का विधान है -- द्विज की लाश कोई शूद्र न ले जाए भले ही वह 
मृतक का कोई संबंधी ही क्‍यों न हो | शूद्र की लाश को कोई द्विज न ले जाए। माता 
और पिता के शव को उनका वह पुत्र ले जाए जो अपने माता पिता की जाति का ही 
हो | शूद्र किसी द्विज के शव को कदापि न ले जाए, चाहे वह मृतक उसका पिता ही 
क्यों न हो।'* 

(ग) वशिष्ट धर्म सूत्र में कहा गया है - 

अब हम खाद्य और अखाद्य की व्याख्या करते हैं :- 

चिकित्सक, शिकारी, व्यभिचारिणी स्त्री, गदाधारी, चोर, अभिशप्त, नपुंसक द्वारा दिया 
गया भोजन अथवा जाति से बहिष्कृत कर दिए का भोजन नहीं खाना चाहिए | न ही किसी 
कजूश, श्राद्ध कर्म करने वाले, कैदी, रोगी, सोमलता के विक्रेता, बढ़ई, धोबी, शराब बेचने 
वाले, गुप्तचर, सूदखोर अथवा चर्मकार का और न ही किसी शूद्र का दिया हुआ भोजन 
करना चाहिए |* कुछ लोग शूद्रों की नस्ल को शमशान भूमि की संज्ञा देते हैं| अतः शूद्रों 
की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए । वे यम द्वारा उदघोषित निम्नांकित मंत्र 
का उल्लेख करते हैं -- 

” दुष्ट शूद्र जाति स्पष्ट रूप से शमशान भूमि की भांति है, अतः इनके समक्ष वेद 
पाठ नहीं किया जाना चाहिए |” 

कुछ व्यक्ति पवित्र वेदाध्ययन से और कुछ आत्म संयम से श्रद्धापात्र हो जाते हैं, 
कितु जिस ब्राह्मण में शुद्र का दिया भोजन नहीं किया हो वह आदर का सर्वोत्तम पात्र 
होता है यदि शूद्र द्वारा दिया गया भोजन ब्राह्मण के आमाशय में हो और वह मृत्युगामी 

प्रश्न ।, पटल-3, खंड 9, सूत्र ७-| 
प्रश्न ], पटल-5 खंड 6, सूत्र 2!-22 
अध्याय 9, मंत्र -4 
अध्याय |4, श्लोक ।-4 
अध्याय ।8, श्लोक -5 
6. अध्याय 6, श्लोक 26 


"आग जज कं 


कं | 
|] 


|, 
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हो जाता है तो वह अगले जन्म में ग्रामीण सूअर का जन्म धारण कर उसी शूद्र के घर 
जन्म लेता है, भले ही वह ब्राह्मण जिसका शरीर शूद्र प्रदत्त भोजन से पोषित है प्रतिदिन 


'वेद पाठ करे, अग्नि होम करे या जाप करे | वह कदापि उच्च पद को प्राप्त नहीं कर 


'सकता | शूद्र प्रदत्त मोजन ग्रहण करने पर यदि वह स्वजातीय पत्नी से सहवास कर 


" संतानोत्पत्ति करता है तो वह संतान भी उसी की जाति की होगी जिस शूद्र का भोजन 


ग्रहण किया गया है और स्वर्ग के द्वार उनके लिए बंद मिलेंगे । 

(घ) मनुस्मृति में व्याख्या है :- 

ब्राह्मण शूद्र राज्य में निवास न करे और न उस स्थान पर जो दुरात्माओं की बस्तियों 
से घिरा हो या नास्तिक वेद निंदकों से प्रभावित हो या जहां चांडाल आदि अधम जातियां 
निवास करती हों !* 

शूद्र के यहां यज्ञ संपन्‍न कराने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म में अन्य ब्राह्मणों के साथ 
भोजन करने के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए | उसके स्पर्श से भोजन कराने का पूरा 
लाभ यजमान को नहीं मिलता |' मृत शूद्र को नगर के दक्षिण, वैश्य को पश्चिमी, क्षत्रिय 
को उत्तरी तथा ब्राह्मण को पूर्वी द्वार से ले जाएं।' 

तीन 


(क) आपस्तभ धर्म सूत्र में व्याख्या है-'ब्राह्मण दाहिनी भुजा कान की ऊचाई तक 


, उठा कर, क्षत्रिय वक्षस्थल की ऊचाई तक, वैश्य कमर की ऊचाई तक तथा शाद्र दोनों 
' हाथ नीचे की ओर जोंड कर प्रथम प्रणाम करें | 


प्रत्युत्तर में प्रथम (तीन) वर्णों से संबंधित मनुष्य को उच्चारण करने वाला अंतिम शब्द 
तीन अंगुल नीचे भुजा उठा कर अभिभादन करें | 

यदि कोइ शूद्र ब्राह्मण के घर अतिथि बन कर आए तो ब्राह्मण उससे कुछ काम 
करा कर तब भोजन दें अन्यथा वह सम्मानित माना जाएगा | अथवा ब्राह्मण का दास 
राजकीय भंडार से चावल लाकर शूद्र को दैकर उसका उपकार करे |? 

(ख) विष्णु स्मृति के अनुसार अतिथि सत्कार करने अथवा वेदयज्ञ या श्राद्ध में उसको 
शद्र को) भोजन कराने का दंड एक सौ पण है । 


2 अध्याय 4, मंत्र 5 
अध्याय ३, मन्न ।78 
4... अध्याय 5, मंत्र 9? 
5. प्रश्न ]), पटल 2, खंड 5, सूत्र 6 


]. अध्याय 6, श्लोक 27-29 
३ 

प्‌ पु 
5, प्रश्न ], पटल 2, खंड ५, श्लोक |7 


(7. प्रश्न 8-2, पटल 2, खंड 4, सूत्र ।9-20 


8. अध्याय 5, सूत्र 5 
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(ग) मनुस्मृति का आदेश है-- दस वर्ष का ब्राह्मण सौ वर्ष के क्षत्रिय के पितातुल्य 
होता है। धन, बंधुत्व, अवस्था, कर्म और विद्या ये पांच आदर सूचक स्थान हैं| अंतिम 
विद्या' अत्यंत महत्वपूर्ण आदर सूचक है | तीनों सवर्णो में उपरोक्त पांचों गुणों में जिनका 
जितना अधिक गुण हो वह उतना ही मान्य होता है। किंतु शूद्र चाहे जितना भी ज्ञानी 
या धन सपन्‍न हो वह 90 वर्ष की आयु के पश्चात ही माननीय होता है | इसके पूर्व नहीं | 

अधिक आयु होने, बाल पकने, अधिक धनी होने या अधिक परिवार बढ़ाने से कोड 
बड़ा नहीं होता | ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की है कि वेद वेदांत का ज्ञानी ही सबसे बड़ा 
होता है| 


ज्ञान से ब्राह्मणों की, बल से क्षत्रियों की, धन से वैश्यों की और आयु से श॒द्रों की 
श्रेष्ठता होती है | केवल सिर के बाल पक जाने से कोई वृद्ध नहीं होता | किंतु वेद वेदांग 
को जानने वाला अल्पायु होते हुए भी वृद्ध के समान होता है, ऐसा देवताओं का कथन 
हे ।' 


ब्राह्मण के घर आने वाले क्षत्रिय, वैश्य, मित्र, स्वजन और गुरू अतिथि नहीं कहे जाते | 
यदि कोई क्षत्रिय अतिथि के रूप में आए तो पहले भोजन करने के बाद ही ब्राह्मण उसे 
भोजन दे | यदि वैश्य या शूद्र ब्राह्मण के अतिथि के रूप में आएं तो उन्हें सेवकों के साथ 
दया भाव प्रदर्शित करते हुए भोजन दे ।* 

चार 

(क) आपस्तम्ब धर्म सूत्र के अनुसार :- 

क्षत्रिय के हत्यारे को एक हजार गायें, वैश्य के हत्यारे को सौ गायें तथा शूद्र के 
हत्यारे को दस गायें ब्राह्मण को दान कर प्रायश्चित करना होगा ।' 

(ख) गोतम धर्म सूत्र के अनुसार :- 

क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर एक सौ कांस्यपण, आघात करने पर उससे 
दुगुना अर्थ दंड है | ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर वैश्य को क्षत्रिय से डेढ़ गुना दंड देना 
होगा | इसके विपरीत ब्राह्मण क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो वह आर्धा अर्थात पचास कांस्यपर्ण 
देगा | इसी प्रकार वैश्य को अपशब्द कहने पर ब्राह्मण क्षत्रिय के मामले की अपेक्षा पच्चीस 
कांस्यपर्ण देगा। किंतु यदि शूद्र को अपशब्द कहे तो वह कुछ भी दंड न देगा। 

(ग) बृहस्पति के धर्म सूत्र के अनुसार :- 
). अध्याय 4, मंत्र 35-37 
2. अध्याय 2, मंत्र ।54--] 56 
3. अध्याय 3, मंत्र 0-42 
+$. अश्न ], पटल 9, खंड 24 सूत्र |-3 
5. अध्याय 2, सूत्र 8-3 
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ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय को अपशब्द कहने पर पचास पण, वैश्य को अपशब्द कहने पर 
पच्चीस पण और शूद्र को अपशब्द कहने पर साढ़ें बारह पण दंड देना होगा | यह दंड 
केवल गुणवान या धार्मिक शूद्र को अपशब्द कहने पर अर्थात जो अपना शूद्र॒त्व स्वीकार 
कर स्वेच्छा से सेवारत है और निरपराध है| इसके विपरीत ब्राह्मण द्वारा किसी अधर्मी 
शूद्र को अपशब्द कहने पर किसी दंड का विधान नहीं है। 


वैश्य यदि क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो वह सौ पण दंड देगा। कितु क्षत्रिय वैश्य को 
अपशब्द कह्टे तो उसका आधा दंड देगा। क्षत्रिय यदि शूद्र को अपशब्द कहे तो कंवल 
बीस पण दंड देगा। कितु वैश्य शूद्र को अपशब्द कहे तो उसका दुगना दंड देगा | इसके 
विपरीत शूद्र वैश्य को अपशब्द कहे प्रथम उल्लिखित दंड देगा । क्षत्रिय को गाली देने 
पर बीच का दंड और ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर कठोरतम दंड का भागी होगा।' 

(घ) मनुस्मृति के अनुसार :- 

क्षत्रिय ब्राह्मण को कटुवचन कहे तो एक सौ पण दंड, वैश्य ब्राह्मण को अपशब्द कहे 
तो वह एक सौ पचास पण या दो सौ किंतु शूद्र को प्राण दंड देना होगा | इसके विपरीत 
यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो पचास पण, वैश्य का अपमान करे तो पच्चीस 
पण किंतु शूद्र का अपमान करने पर केवल साढ़े बारह पण दंड देना होगा।' 


क्षत्रिय की हत्या करने पर ब्राह्मण हत्या के दंड का चौथा भाग प्रायश्चित, अपने कर्तव्य 
में संलग्न वैश्य की हत्या करने पर आठवां भाग प्रायश्चित और शूद्र की हत्या करने पर 
सोलहवां भाग प्रायश्चित करेगा। यदि भूल से ब्राह्मण से क्षत्रिय की हत्या हो जाए तो 
एक बैल और एक हजार गाए ब्राह्मण को दान करे अथवा तीन वर्ष तक गांव के बाहर 
वृक्ष के नीचे रह कर जटा बढ़ा कर प्रायश्चित करे | अपनी वृत्ति में संलग्न वैश्य की अनजाने 
में हत्या करने पर ब्राह्मण एक वर्ष तक प्रायश्चित करे और एक सौ एक गाए ब्राह्मणों 
को दान करे, किंतु शूद्र का अनजाने में वध हो जाने पर 6 मास तक प्रायश्चित करे 
अथवा एक बैल और दस सफेद गाएं पुरोहित को दान करे | 

(ड) विष्णु स्मृति के अनुसार :- 

शरीर के जिस अंग से निम्न वर्ण का मनुष्य अपने से उच्च वर्ण वाले का अपमान 
करे, या आघात करे, राजा उसके उस अंग को कटवा दे | यदि अपने से उच्च वर्ण वाले 
मनुष्य के आसन पर बैठ जाए तो राजा उसके चूतड़ को दाग कर उसे देश से निकाल 
दे | यदि वह थूक दे तो उसके दोनों होंठ कटवा दे | यदि अपान वायु विसर्जित (पाद) 
कर दे तो उसका पिछला हिस्सा काट दे | यदि गाली दे तो उसकी जिब्हा काट दे | इसी 
प्रकार यदि निम्न वर्ण में उत्पन्न पुरूष अपने से उच्च वर्ण को गर्वोक्ति से कर्तव्य पालन 
पएः कस्याय 20, मंत्र 7.]... 
2. अध्याय 8, मंत्र 267-268 
3. अध्याय ], मंत्र 277-3] 
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संबंधी कुछ सलाह दें तो राजा उसके मुंह पर गरम तेल डलवा दे | यदि शूद्र उच्च वर्ण 
वाले को अपमान से नाम लेकर पुकारे तो उसकी जीम में दस अंगुल की कील आग 
से लाल करके गाड़ दे ।' 
पाच 

(क) वृहस्पति स्मृति के अनुसार :- 

“यदि शूद्र धर्मोपदेश दे, वेदोच्चारण करे या ब्राह्मण का अपमान करे तो उसकी जीभ 
काट दी जाए |” 

(ख) गौतम धर्म सूत्र के अनुसार :- 

अब यदि वह जान बूझ कर वेद पाठ का श्रवण करे तो उसके कान में पिघला हुआ 


सीसा या लाख डलवा दे | यदि वेद पाठ करे तो उसकी जींभ कटवा दी जाए, यदि वह 
वेद मंत्र का स्मरण करे ज्ञो उसके टुकड़े कर दिए जाएं 


(ग) मनुस्मृति के अनुसार :- 


“वेतन लेकर पढ़ाने वाला या वेतन देकर पढ़ने वाला शूद्र, शूद्र से पढ़ने वाला या 
शूद्र को पढ़ाने वाला, देव और पित्रों दोनों के अनुष्ठान में त्याज्य है।' 


शूद्र को सलाह न दे, उच्छिष्ट और हवि शेषांश न दे | उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष 
उपदेश भी न दे | जो धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश करता है वह शूद्र के साथ 
असंवृत नामक अंधकारमय नरक में गिरता है| 


शूद्र के सम्मुख वेद पाठ न करे | रात के पिछले प्रहर में वेद पढ़ कर थके हुए ब्राह्मण 
को सोना नहीं चाहिए | 


छः 
मनुस्मृति का उपदेश है :- 


ब्राह्मण शूद्र का धन बेरोक-टोक ले सकता है, क्‍योंकि शूद्र का अपना धन कछ 
नहीं है, समस्त धन उसके स्वामी का है।? 


वास्तव में धन संचय करने में समर्थ शूद्र धन संग्रह न करे क्‍योंकि धन प्राप्त कर 


अध्याय 5, सूत्र ]9-25 
अध्याय ]2, मन्र |2 
अध्याय 20, सूत्र 4-6 
अध्याय 3, मंत्र 56 
अध्याय 4, मंत्र 78--8| 
अध्याय 4, मंत्र 99 
अध्याय $, मंत्र 4]7 


तय छा था की ४० ० ८ 


30 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 
वह ब्राह्मण को ही सताता है।” 
सात 
मनुस्मृति का राजा के लिए परामर्श :- 
“जन्म से ब्राह्मण अथवा स्वयं को ब्राह्मण कहलाने वाला राजा को धर्म अथवा राजनीति 
सिखा सकता है, शूद्र नहीं | जिस राजा के यहां शूद्र न्यायकर्ता होता है उसका राज्य 
कीचड़ में धंसी गाय की भांति धरातल को चला जाता है। जिस देश में शुद्र अधिक हों, 


नास्तिक हों, तथा द्विज न बसते हों वह देश अकाल और रोग से पीड़ित होकर नष्ट हो 
जाता है |” 
आठ 

(क) आपस्तम्ब धर्म सूत्र कहता है :- ह 

"धर्म पालन करने वाले तपस्वी तथा ब्राह्मण का चरण धोकर पीने वाले शूद्र, अंधे 
गूंगे, बहरे और रोगी (जब तक अशक्त रहें) को कर मुक्त रखा जाए |” 

शुद्ध का धर्म है कि तीनों वर्ण की सेवा करे | वह उच्च वर्ण की जितनी अधिक सेवा 
करेगा उसे उतना ही अधिक पुण्य लाभ होगा।' 

(ख) मनुस्मृति का कथन है :- 

"महा तेजस्वी (ब्रह्मा) ने विश्व की रक्षा हेतु मुख, बाहु, जंघा और पांव से उत्पन्न 
होने वाले जीवों का पृथक कर्म निर्धारित किया है | ब्राह्मण के लिए पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ 
कराना-करना, दान देना-लेना, कर्म निश्चित किए हैं | क्षत्रिय के लिए रक्षा करना, दान 
देना, यज्ञ कराना, पढ़ना, विषय भोग में आसकक्‍्त न होना, कर्म निर्धारित किए हैं | पढ़ना, 
पशु पालन करना, यज्ञ करना, व्यापार करना, खेती करना और ब्याज पर रुपया देना 
वैश्यों का कर्म है | शूद्र के लिए उपरोक्त तीनों वर्णों का श्रद्धाभाव से सेवा करना एकमात्र 
कर्म निश्चित किया है। 

नी 

(क) आपफस्तम्ब धर्म सूत्र कहता है :- 

“शूद्र स्त्री से द्विज वर्ण का पुरूष व्याभिचार करे तो उसे देश निकाला दिया जाए | 
इसके विपरीत यदि शूद्र किसी द्विज स्त्री से व्याभिचार करता है तो वह प्राणदंड का भोगी 
अध्याय 0, मंत्र 29 
अध्याय 8, मंत्र 20-22 
प्रश्न 2, पटल 0, खंड 26, सूत्र |4-6 


प्रश्न ।, पटल ।, खंड ।, सूत्र 7-8 
अध्याय ॥, मंत्र 87-9। 
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होता है[” 

(ख़) गौतम धर्म सूत्र कहता है :- 

“यदि शूद्र आर्य स्त्री के साथ संभोग करे तो उसका लिंग काट कर उसकी समस्त 
संपत्ति छीन ली जाए कितु स्त्री का कोई अभिभावक है तो शूद्र का लिंग काट कर उसे 
प्राणदंड दिया जाए |"? 

(ग) मनुस्मृति का आदेश है :- 

“उच्चतम वर्ण की कन्या के साथ सहवास करने वाला शूद्र प्राण दंड के योग्य है [3 


समान वर्ण की महिला के साथ सहवास करने वाला कन्या के पिता को धन से संतुष्ट 
कर विवाह कर ले | 


जो शूद्र अभिभावक विहीन द्विज स्त्री के साथ व्याभिचार करे, राजा उसका. लिंग 
कटवा कर सर्वस्व हरण कर ले, किंतु अभिभावक से रक्षित स्त्री के साथ व्यॉभिचार करे 
तो सर्वस्व हरण के साथ प्राणदंड दे |' 
*  टछििज जातियों को अपनी जाति की कंन्या से विवाह करना श्रेष्ट है| 

शूद्र पुरूष केवल शूद्र से, वैश्य पुरूष वैश्य एवं शूद्र से, क्षत्रिय पुरूष क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र कन्या से विवाह कर सकते हैं | किंतु ब्राह्मणों को चारों वर्णों की कन्याओं से 
विवाह करने का अधिकार है | 

ब्राह्मण और क्षत्रिय सवर्ण स्त्री न मिलने पर भी शुद्र को पत्नी बनाने का किसी भी 
इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता है। जो द्विज मोहवश शूद्र कन्या से विवाह करते 
हैं वे सतान सहित अपने वंश को शीघ्र शूुद्र बना देते हैं| 

ब्राह्मण शूद्र स्त्री के साथ सहवास करने से अधोगति (नरक) को प्राप्त करता है। 
और उससे पुत्र उत्पन्न कर ब्राह्मण-पद से भी रहित हो जाता है। विवाहित शूद्र पत्नी 
के हाथ का बनाया हुआ हव्य देवता, पितर और अतिथि ग्रहण नहीं करते और शूद्र ऐसे 
आतिथ्य से रवर्ग भी नहीं जा पाता | जो द्विज शूद्र स्त्री का अधरपान करता है और उसके 


श्वास से अपने प्राण वायु को दूषित कर उससे जो संतान उत्पन्न करता है उसकी मुक्ति 
का कोई उपाय नहीं है|" 
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दस 
(क) वशिष्ट धर्म सूत्र का कहना है :- 


“द्वेष भाव, ईर्ष्या रखना, असत्य भाषण, ब्राह्मण-निंदा, चुगलखोरी और निर्दयता शूद्र 
के लक्षण हैं ।! 


(ख) विष्णु स्मृति का कथन है :- 


“ब्राह्मण का नाम मंगलकारी, क्षत्रिय का बलशाली, वैश्य का धन संपन्‍न शाली और 
शूद्र का छृणा सूचक रखा जाए।॥ 

(ग) गौतम धर्म सूत्र कहता है :- 

“शूद्र चौथे वर्ण का है और उसका एक ही जन्म होता है | उसका धर्म तीनों उच्चवर्णों 
की सेवा करना है | उनकी सेवा द्वारा जीविकोपार्जन करता है | वह उनके उत्तारे हुए जुते 
पहने और जूठन खाए | किसी द्विज को अपमानजनक गाली देने व मुक्का मारने पर शूद्र 
का वह अंग काट दिया जाए | बैठने, सोने, वार्तालाप करने या सड़क पर चलने पर द्विज 
की बराबरी करे तो दंड दिया जाए।”' 

(घ) मनुस्मृति भी उसका अनुसरण करती है। :- 

“कितु यदि जो ब्राह्मण लोभ या प्रभुत्व से उपनयनधारी ट्विजातियों से उनकी इच्छा 
के विरूद्ध दास का काम ले तो उसे राजा छः सौ पण दंड दे | शूद्र ब्राह्मण द्वारा खरीदा 
हुआ हो या न हो, उससे नौकर का काम ले, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे ब्राह्मण की सेवा के 
लिए ही बनाया है। स्वामी के द्वारा स्वतंत्र किए जाने पर भी शूद्र दास वृत्ति से छुटकारा 
'नहीं पा सकता क्योंकि वह दासता उसकी नियति हैं उसे कोई नहीं मिटा सकता | 


“केवल ब्राह्मणों की और यशस्वी गृहस्थों की सेवा करना ही शूद्र को स्वर्ग देने वाला 
परमधर्म है | यत्न और वाणी से पवित्र रहने वाला श्रेष्ठ जातियों की सेवा करने वाला, 
(मधुर भाषा, अहंकार रहित, उनके आश्रित रहने वाला शूद्र अपने में उत्कृष्ट जाति (दूसरे 
जन्म में) को प्राप्त करता है |“ 


ब्राह्मण की सेवा से शूद्र का जीवन निर्वाह न होता हो तो क्षत्रिय की सेवा करे और 
इससे भी निर्वाह न होता हो तो वैश्य की सेवा करे | वह स्वर्ग की प्राप्ति हेतु या दोनों 


पज््तध्याय 6, मंत्र 24... 

अध्याय 27, सूत्र 6-9 

अध्याय ॥0, सूत्र 50, 55-59 तथा अध्याय 2, सूत्र | 
अध्याय 8, मंत्र 442-44 

अध्याय 0, मंत्र ।28 

6. अध्याय 9, मंत्र 334-335 
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(स्वार्थ और परमार्थ) हेतु ब्राह्मणों की सेवा करे | 
ब्राह्मण की सेवा करना शूद्र की प्रसिद्धि के लिए कृतकृत्यंता है। ब्राह्मण की सेवा 


करना शूद्र का विशिष्ट कर्म कहा गया है| इस कार्य से भिन्‍न वह जो भी कार्य करता 
है उसके लिए निष्फल होता है। 


उस शूद्र को सेवारत शक्ति, कार्य कुशलता, और भृत्यों का परिग्रह (परिवार के पोषण 
का व्यय) देख कर ब्राह्मण अपने परिवार से यथार्थ प्रयत्न करें | उस शूद्र को जूठा अन्न, 
पुराना वस्त्र हीन धान्य, जीर्ण ओढ़ना और बिछौना देना चाहिए | 

ब्राह्मण का मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक तथा शूद्र का 
निंदा सूचक नाम रखना चाहिए | 

शर्मान्त ब्राह्मण का, क्षत्रियों का सभा से युक्त, वैश्य का पुष्टि से युक्त और शूद्र का 
दास से युक्‍त नाम रखना चाहिए | 

शूद्र यदि ट्विज को कटुकचन कहे तो उसकी जबान छेद देनी चाहिए क्योंकि उसकी 
उत्पत्ति पापमय स्थान से है | 


शूद्र यदि द्रोहवश द्विजातियों का नाम और जाति का नाम लेकर बुरी बात कहे तो 
दस अंगुल को जलती हुईं लोहे की सलाख उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। यदि वह 
अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खौलता 
हुआ तेल डलवा दे !* 


अत्यज अपने जिस अंग से द्विज पर आघात्त करे उसका वही अंग काटना चाहिए । 
यह मनु का आदेश है। 

यदि वह द्विज को मारने के लिए हाथ या लाठी उठाए हो तो उसका हाथ और क्रोध 
से ब्राह्मण को लात मारे तो उसका पैर कटवा देना चाहिए | 

जो नीच वर्ण वाला ब्राह्मण आदि के साथ आसन पर बैठने का साहस करे तो 
राजा उसकी कमर को दाग कर उसे देश से निकाले अथवा उसके नितम्ब का मांस 
कतरवा दे | 

राजा ब्राह्मण कं ऊपर अहंकार वश थूकने वाले शूद्र के दोनों होंठ, पेशाब करने वाले 
का लिंग और अपान वायु छोड़ने वाले का मल द्वार (गुदा) कटवा दे | जो शूद्र अविचार 
से ब्राह्मण का केश, पैर, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश पकड़े तो बिना विचार किए राजा उसके ; 
दोनों हाथ कटवा दे | द 





!. अध्याय [0, मंत्र 2]-25 
2 अध्याय 2, मन्न 3-32 
3. उाध्यांय $, मंत्र 2770-72 
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जो अपने ही स्वजाति वाले की चमड़ी काटे, लहू निकाल दे तो उसे एक सौ पण 
दंड दे | मांस काटने वाले को 6 निष्क दंड दे और हड्डी तोड़ने वालो को देश से निकाल 
दे।' 

(ड) नारद स्मृति कहती है :- 

शूद्र जिस द्विज पर मिथ्यारोप लगाता है तो राजा के अधिकारी उसकी जबान को 
टुकड़े-टुकड़े काट कर उसे फांसी पर लटका दे | 

एक जन्म वाला व्यक्ति अर्थात शूद्र यदि ट्विज का द्वेष वश अपमान करे तो नीच 
जाति में जन्म लेने के कारण उसकी जबान काट दी जाए। किसी व्यक्ति का नाम घृणा 
से ले तो दस अगुल की सलाख गरम कर उसकी जीम मैं छेद दी जाए। 

यदि किसी ब्राह्मण को वह धृष्टतापूर्वक धर्मोपदेश दे तो राजा उसके मुंह और कान 
में गर्म तेल डलवा दे | शूद्र का जो अंग ब्राह्मण को दुख देता हो तो वह अंग काट दिया 
जाए | नीच जाति का पुरूष यदि अपने से ऊची जाति क॑ समकक्ष आसन ग्रहण करे तो 
उसकी कमर दाग कर निष्कासित्त कर दे, या (राजा) उसके नितब को गहराई से कटवा 
दे | जो उदंडतापूर्वक अपने से ऊची जाति वाले के ऊपर बह थूक दे त्तों राजा उसके 
दोनों होंठ व पेशाब कर दे तो लिंग, अपान वायु छोड़ दे तो चूतड़ कटवा दे | 

[ 

शूद्र के विरूद्ध ब्राह्मणों ने जो विधान बनाए उनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार 
हैं !*- 

!. शुद्रों को सामाजिक वर्ण व्यवस्था में अंतिम स्थान पर रखा गया। 

2. 'शूद्र अपवित्र है अतः कोई पवित्र कर्म ऐसे स्थान पर नहीं किया जाए जहा वह 

उस अनुष्ठान को देख सके या सुन सके | 
3. अन्य वर्णों की भांति शूद्र का सम्मान न किया जाए। 
4. शूद्र का जीवन व्यर्थ है। उसका वध कोई बिना दंड दिए कर सकता है और 
यदि कुछ देना भी पड़े तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा बहुत कम | 


५] 


शूद्र को ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए | यह पाप है और उसको ज्ञान देना दंडनीय 
अपराध हैं | 
5. शूद्र को कोई संपत्ति नहीं रखनी चाहिए | ब्राह्मण जब चाहे उसकी संपत्ति को 
छीन सकता है। 
]. आध्याय 8, मंत्र 277-284 
2. अध्याय ।5. मत्र 22-27 
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7. राज्य में शूद्र को कोई पद नहीं दिया जा सकता | 
8. शूद्र का धर्म अपने से ऊंचे वर्णों की सेवा करना है | इसी से उसे मुक्ति मिलेगी | 


9. उच्च वर्ण वाला शूद्र से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता | वे शृद्र स्त्रियों 
को सहवास हेतु रख सकते हैं, किंतु यदि शूद्र उच्च वर्ण की किसी स्त्री का 
स्पर्श भी कर दे तो उसे कठार दंड दिया जाए | 


चना 


0. शूद्र जन्म से दास है उसे सर्वदा दास बना कर रखा जाए | 


उपरोक्त संक्षिप्त वर्णन से दो तथ्य प्रकट होते हैं | ब्राह्मणवादी विधान निर्माताओं ने 
स्वरचित विधानों का शिकार केवल शुद्र को ही बनाया है। यह जान कर और अधिक 
आश्चर्य होगा कि भारत-आर्य समुदाय में प्राचीन ब्राह्मणवादी साहित्य के अनुसार वैश्य 
अधिक दलित था न कि शूद्र | ऐतरेय ब्राह्मण में इस संबंध में विवरण प्राप्त होता है। 
इसमें राजा विश्वमित्र तथा श्यापर्ण ब्राह्मण की कथा है जिसमें कहा गया है कि पवित्र 
सोमरस पाने के सभी वर्ण अधिकारी हैं। वैश्यों के विषय में इसमें कहा गया है। 

“अब यदि (पुरोहित) दही लाता है तो वैश्य का एक घूंट (शराब का एक घूंट) है 
उससे वैश्य को संतुष्ट करो | वैश्य की भांति आपकी श्रेणी में एक पैदा होगा, जो दूसरों 
को कर देते हैं अथवा जो दूसरों द्वारा प्रयोग किया (वाया) जाता है और जिसे जब चाहे 
सताया जा सकता है ।”! 

प्रश्न यह है कि वैश्य को क्‍यों छोड दिया गया और सारी मार शूद्रों के ऊपर ही 
क्यों पड़ी? 

ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त होने से शूद्र के निकटतम वैश्य वर्ण भी प्रभावित हुए | 
शूद्र तीनों वर्णों के नीचे है और उन्हें बहिष्कृत किया हुआ है | ऊपरी तौर पर देखने से 
ऐसा लगता है कि तीनो वर्णो को शुद्रों का शोषण करने का अधिकार है। लेकिन तथ्य 
कया है? वास्तविकता यह है कि क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के विरूद्ध आवाज उठाने के भी 
अधिकारी नहीं हैं | तीनों वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को विशेषाधिकार प्राप्त हैं | उदाहरणार्थ 
शूद्र यदि कोई अपराध करता है तो ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा शूद्र को अधिक 
दंड दिलाने का अधिकार है | ब्राह्मण अपनी आवश्यकतानुसार बिना किसी अपराध बोध 
के शूद्र की संपत्ति का हरण कर सकता है | शूद्र को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि 
इससे ब्राह्मण को दुख होता है | ब्राह्मण को शूद्र राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। 
यह क्‍यों है? क्‍या कारण है कि ब्राह्मण शूद्र से विद्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं? 

इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार आवश्यक है | क्या सामान्य 
ब्राह्मण शूद्रों के निषेध के बारे में सोचता है? उनके विचार असाधारण और प्राकृतिक रूप 


.. स्‍्यूर खंड ॥, पृष्ठ 436, 40, 42. 
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से निंदनीय है, यह सभी स्वीकार करेंगे | क्या ब्राह्मण भी इसे स्वीकार करेंगे? यदि प्रतिबंधों 
की सूची उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाले तो यह अस्वाभाविक नहीं | प्रथम बात यह है 
कि चिरंतन प्रकृति और मानसिकता ने उन्हें इतना कृंठित कर दिया है कि शूद्रों पर लागू 
निषेधों के कारण और निवारण के संबंध में ब्राह्मणों ने विचार करने की जरूरत नहीं 
समझी | दूसरी बात्त यह है कि उनमें से जो कूछ विचारवान है, वे भी यह कह कर इस 
बात को टाल देते हैं कि अन्य देशों में भी इसी प्रकार के प्रतिबंध विद्यमान हैं| अत: यह 
कोई असामान्य या लज्जाजनक स्थिति नहीं है | दूसरे प्रकार के इन विचारों की विचेचना 
आवश्यक है | 

दूसरा मत सरल और ग्राहय है और प्रतिष्ठा देने और रूढ़ीगत आस्थाओं को सुधारने 
में सहायक है, फिर भी किसी बात्त को वैसे ही छोड़ना ठीक नहीं है। यह स्पष्ट करना 
आवश्यक है कि ये प्रतिबंध विश्व भर में अद्वितीय है। ब्राह्मणवादी विधान की विश्व के 
किसी विधान से बराबरी करना असंभव है| इसकी रोमन विधान से ही तुलना करें | 

9 

यह बेहतर रहेगा कि हम रोमन साम्राज्य की व्यवस्था और वहां के शोषित समाज 
के साथ यहां की सामाजिक व्यवस्था की तुलना करें | रोम के विधान में समाज की पांच 
श्रेणियां थी | (!) कूलीन और साधारण (2) स्वतंत्र (फ्रीमेन) और दास (3) नागरिक और 
विदेशी (4) स्वाधीन और पराधीन (5) ईसाई और विधर्मी (पेगन) 

. रोम के विधान के अनुसार () कुलीन (2) स्वतंत्र (फ़ीमेन) (3) नागरिक (4) स्वाधीन 
और (5) ईसाई संपन्‍न वर्ग थे | इसके अतिरिक्त शोषित वर्ग में (!) साधारण, (2) दास 
(3) विदेशी, (+) पराधीन और (५) अधर्मी थ। 

रोमन के अनुसार स्वाधीन लोगों को नागरिक अधिकार के साथ ही राजनैतिक 
अधिकार भी प्राप्त थे | नागरिक अधिकारों में वैधानिक वैवाहिक (कानुबियम) और संपन्‍न 
वाणिज्यिक (कौमरसियम) नामक अधिकार थे। इनमें प्रथम के अनुसार वैधानिक रूप से 
विवाह संपन्‍न कर नागरिक अधिकार प्राप्त कर सकता था। यह विशेष पैतृक अधिकार 
था जिसके अनुसार बिना वसीयत के पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार हो जाता है | इसलिए 
इस की अत्यंत आवश्यकता होती थी। विशिष्टि रोमन विधान के अनुसार संपदा अथवा 
कोमर्सियम के अनुसार किसी भी संपत्ति के क्रय-विक्रय का अधिकार प्राप्त होता था। 
राजनैतिक अधिकार के अनुसार जन प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देने और किसी पद 
पर नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार मिलता था जिन्हें रोमन साम्राज्य में “जुस सफ्रागी” 
तथा “जुस ऑनोरम” कहा जाता था। स्वतंत्र (फ़ीमैन) और दास में इतना ही अंतर था 
कि दासों को कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनके अधिकार उनके स्वामी की 
इच्छा पर निर्भर थे | 
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विदेशियों का जो 'परेग्राइन” कहे जाते थे, किसी प्रकार का.नागरिक या राजनैतिक 
अधिकार प्राप्त नहीं था और जब तक किसी नागरिक का संरक्षण मिलता तब तक उन्हें 
सुरक्षा का भी अधिकार नहीं था | 

स्वाधीन और पराधीन में अंतर यह था कि प्रथम को अधिकार के लिए अन्य किसी 
व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था जबकि दूसरे इस संबंध में पराया मुंह ताकते थे | 
() 'पोटेस्टास” (2) मानुस, (3) मेंसीपियम यद्यपि सब का प्रभाव एक-सा था, पोटेस्टास 
में रोमन विधान के अनुसार दो वर्ग हो गए | पोटेस्टास के अंतर्गत (]) दास (2) बच्चे 
(3) पलि मानुस (4) अदालत द्वारा ऋणदाता को ऋण लेने वाला निश्चित करना (5) 
किराए पर लिए गए तलवारबाज आते थ | पोटेस्टास पराधीन सा रहता था। उसे अपने 
स्वयं अधिकारों का उपयोग न कर दूसरे का संरक्षण लेना होता था। 

पराधीन को पोटेस्टास के कारण निम्न निषेधों का शिकार होना पड़ता था। और 
() वे स्वाधीन नहीं थे, (2) वे संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे (3) वे आधात या चोट 
पहुंचाए जाने पर स्वयं विरोध नहीं कर सकते थे | 

ईसाई धर्म के प्रसार के साथ ही पैमानों पर निषेधाज्ञाएं लागू की गई । प्रारंभ में जब 
रोम के सभी निवासी एक प्रकार की आराधना करते थे तब उनके नागरिक अधिकारों 
में धर्म का दखल नहीं था। ईसाई सम्राटों के राज्य में नास्तिक, धर्मान्तरित तथा विधर्मी 
(मूर्तिपूजक) और यहूदी सभी भिन्न-भिन्न प्रकार से निषिद्ध हुए, विशेष रूप से संपत्ति 
के अधिग्रहण तथा न्यायालय में साक्ष्य के मामले में | केवल चार सदस्यीय परिषद द्वारा 
मान्य रूढ़िवादी ईसाई ही नागरिक अधिकारों का उपयोग कर सकते थे । 

रोमन विधान में प्रतिबंधों का विवरण जान बूझ कर हिंदू नाक ऊंची कर के दिखा 
सकते हैं कि केवल ब्राह्मणवादी विधान में ही कुछ निश्चित वर्गों पर प्रतिबंध लागू नहीं 
है, बल्कि रोमन विधान में ब्राह्मणवादी विधान के बराबर क्रूरता बिल्कुल नहीं थी | रोमन 
और ब्राह्मणवादी विधानों की तुलना करने पर और निषेधों की व्याख्या करने पर ब्राह्मणवादी 
विधान के आधार पर कलई खुल जाती है । | 

रोमन विधान में निषेध और अधिकार का आधार क्या था? रोमन विधान का साधारण 
विद्यार्थी भी जानता है कि रोमन विधानों के आधार “कापूत' और “एक्जिस्टीमाशियो” थे | 

“कापूत” का अर्थ है व्यक्ति की नागरिक हैसियत | इस स्थिति में मुख्यतः तीन बातें 
आती थी |--(।) स्वाधीनता, (2) नागरिकता और (3) परिवार | स्वाधीनता अधिकार प्राप्त 
स्वतंत्र व्यक्ति कहे जाते थे | यह अधिकार दासों को नहीं मिलते थे | यदि स्वतंत्र व्यक्ति रोम 
का नागरिक होता था तो उसे नागरिक अधिकार भी खुद बखुद प्राप्त हो जाते थे | उसे केवल . 
राजनैतिक अधिकार ही नहीं मिल ज़ाते थे बल्कि उसे नागरिक विभाग का भी अधिकार 
हो जाता था | अंततः उसे पारिवारिक विधानों के अंतर्गत सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती थीं | 


38 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


जब भी कभी विद्यमान हैसियत समाप्त या संशोधित हो जाती थीं तब व्यक्ति “कैपिटिस 
डिमिन्युशिओ” की स्थिति में आ जाता था जिसका अभिप्राय है उसकी पूर्व मान्य स्थिति 
पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती थी या कुछ कम हो जाती थी । इस स्थिति में तीन प्रकार 
के परिवर्तन होते थे जिन्हें सर्वाधिक मध्यम और न्यूनतम कहते थे | सर्वाधिक में स्वाधीनता, 
नागरिकता और दाम्पत्य के अधिकार समाप्त हो जाते थे | ऐसा उस स्थिति में होता था 
जब रोम का नागरिक युद्धबंदी हो जाता था या आपराधिक मामले में दास बना दिया 
जाता था, कितु शत्रु से मुक्त होकर आने पर उसे समस्त नागरिक अधिकार फिर प्राप्त 
हो जाते थे। 

र्थिति में परिवर्तन की दूसरी रीति व्यक्तिगत आजादी के अधिग्रहण के अतिरिक्त 
नागरिक और पारिवारिक अधिकारों की समाप्ति थी | पर ऐसा तब किया जाता था जब 
कोई नागरिक किसी अन्य प्रांत की नागरिकता प्राप्त कर लेता था। ऐसी स्थिति में उसे 
अग्नि और जल के प्रयोग से रोक दिया जाता था, ताकि वह रोमन साम्राज्य के क्षेत्र से 
बाहर निकल जाए अथवा साम्राज्य के ही किसी अन्य प्रांत में चले जाने की सजा दे दी 
जाती थी। 

जंब कोई व्यक्ति अपनी स्वाधीनता और नागरिकता से वंचित हुए बिना किसी परिवार 
विशेष का सदस्य नहीं रह जाता था, उसे कम से कम प्रांत छोड़ने के लिए कह दिया 
जाता था, उदाहरणार्थ जब एक स्वतंत्र नागरिक जबरदस्ती किसी अन्य के अधिकार में 
पहुंच जाता था या किसी का गुलाम बने बालक की उसकी दास्ता से उसका पिता उसे 
वैधानिक रूप से मुक्त करा लेता था। 

नागरिकता मूल रूप से जन्म से प्राप्त होती थी। वैधानिक रूप से विवाह के बाद 
उत्पन्न संतान पिता की स्थिति पर पहुंच कर नागरिक बन जाती थी, बशर्त कि पिता 
भी पुत्रोत्पत्ति के समय वैधानिक रहा हो। यदि नागरिकता प्राप्त न हो तो संतति को 
माता की स्थिति मिलती थी। ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होने पर दास भी नागरिकता 
प्राप्त कर लेता था। यह नियम “इलियासेन्टिया" और “जूनिया नोरबाना " विद्धानों द्वारा 
संशोधित कि गए | इसके अनुसार कुछ निश्चित मामलो में मुक्त व्यक्ति केलव विदेशी 
का दर्जा पा सकता था। अन्य संशोधनों के लागू होने पर प्रत्येक दास लगातार मताधि 
[कार और नागरिकता पाता रहा | नागरिकता के अधिकार संपूर्ण जाति या किसी व्यक्ति 
विशेष को जनता या संसद द्वारा वार्षिक समारोह के अवसर पर या सम्राट ब्वारा राजतिलक 
के अवसर पर आयोजित समारोह में दिए जाते थे | यह सब वैसा ही था जिसे आजकल 
स्वाभाविकरण कहते हैं । 


रोमन विधान में किसी व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो सकती थी और नहीं भी, जिसका 
अभिप्राय होता था कि नागरिकता के अधिकार के साथ ही राजनैतिक अधिकार अर्थात 
मताधिकार और प्रशासनिक पद प्राप्ति का अधिकार, राजनैतिक अधिकार कानून की दृष्टि 
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में सम्मानित होने पर निर्भर करता था | रोमन नागरिक का पूत या एक्जिस्टमैशियो दोनों 
प्रकार के हो सकते थे | दूसरी ओर रोम का निवासी नागरिकता के अधिकारों से वंचित 
होते ही राजनैतिक अधिकारों से वंचित हो सकता था | राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति 
के लिए कानून की दृष्टि में सम्मानित व्यक्ति होना आवश्यक होता था | केवल नागरिकता 
प्राप्त व्यक्ति राजनैतिक अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता था | 


दो स्थितियों में राजनैतिक अधिकार समाप्त हो सकते थे | स्वाधीनता खत्म होने पर 
या अपराधी सिद्ध होने के बाद दंड भुगतने पर | स्वाधीनता की समाप्ति पर राजनैतिक 
अधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाते थे | अपराध की गंभीरता! के अनुसार राजनैतिक अधिकार 
में अंतर पड़ता था। जब अपराध गंभीर होता था तब राजनैतिक अधिकार की समाप्ति 
को “इनफैमिया” कहते थे | साधारण अपराध “टुरापटुडो” कहा जाता था | गंभीर अपराध 
पर राजनैतिक अधिकार छीन लिए जाते थे | रोमन विधान में प्रतिवादी को गंभीर अपराधी 
की श्रेणी में रवा जाता था। चोरी, डकैतती, फरेब आदि को गंभीर अपराध माना जाता 
था | इन अपराधों के मुख्य अभियुक्त के साथी को भी समान दंड दिया जाता था | जनता 
के बीच मंच पर आकर अभिनय करना या तलवारबाजी के करतब दिखाना, कलंकित 
होने के कारण सेना से निकाल दिया जाना, वेश्यावृत्ति करना तथा अन्य निम्नस्तर के 
कार्य जिससे समाज में निंदा हो आदि, गंभीर अपराध समझे जाते थे। 


इनफैमिया का परिणाम राजनैतिक अधिकारों की समाप्ति, चुनाव में वोट देने के 
अधिकार पर प्रतिबंध तथा प्रशासनिक पद से निष्कासन की व्यवस्था होती थी | 

रोम के संविधान में अधिकारों और निषेधों का सूक्ष्म विश्लेषण करने से स्पष्ट होता 
है कि ये सबके लिए समान थे | इनमें जातिगत-भेदभाव, अधिकार और निषेध रोम के 
: संविधान में सामान्य रूप से संचालित किए जाते थे | नागरिक और राजनैतिक अधिकारों 
का उपयोग कोई भी कर सकता था और इन अधिकारों की समाप्ति पर सभी को एक 
समान प्रतिबंध भुगतने पड़ते थे। ब्राह्मणवादी विधान का चरित्र कैसा है? 


यह निर्विवाद है कि अधिकार और निषेध समान रूप से सबके ऊपर लागू नहीं किए 


[. जैसे चोरी, डकैती, फरेब, जालसाजी, कलाकार के रूप में मंच पर आना, सेना से निकाला जाना, 
वैश्यावृत्ति करना, अन्य निर्दलीय या अनैत्तिक कृत्य करना। 

इनफैमिया के दूसरे परिणाम भी होते थे जैसे कि अटार्नी पद से वंचित होना, मुख्तार न्यायालय 
में मुख्तारतामा भरने या गवाही देने की हैसियत समाप्त होना | इन्फैमिया दो प्रकार से प्रभावी होता 
था, भर्तसना से या अदालत के फैसले से । सेंसरों को यह अधिकार था कि वे लोक नैतिकता का 
पालन कराएं, सिनेटरों को विशेष अधिकार से वंचित करें, सामंतों को घुड़सवारीं से वंचित कर 
दें, यहां तक कि राजनीतिक अधिकार संपन्न व्यक्ति को भी निर्वस्त्र कर दें। वे बिना विशेष जांच 
के लोकमतत के अनुरूप अपना दायित्व निभाते थे। उनके नोटिस को केवल अदालतों में ही चुनौती 
दी जा सकती थी। उनकी मुक्ति केवल जन विशेष अधिकार अथवा सम्राट के हाथों ही हो सकती 
थी। 


[ 
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जाते थे | सब का आधार वर्ण था | ब्राह्मणवादी विधान का सैद्धांतिक आधार समस्त अधिकार 
प्रथम तीन वर्णों को और समस्त निषेध शूद्रों के लिए थे | ब्राह्मणवादी विधान के शीर्षस्त 
समर्थक कह सकते हैं कि रोमन विधान भी हमारे विधान की भांति वर्ग पर आधारित था | 
इस पर विचार किया जा सकता हैं जहां तक क॒लीन और सामान्य जन का संबंध है 
अधिकारों और निषेधों का वर्ग विभाजन था | इस संबंध में निम्न विवरण विचारणीय है | :- 

सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि जन सामान्य निम्न वर्ग के माने जाते थे। कितु वे 
दास नहीं थे, स्वाधीन थे औ उन्हें “जूस कामर्सी” के अधिकार प्राप्त थे जिसके अनुसार 
वे अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते थे| उनके ऊपर केवल राजनैतिक और 
सामाजिक अधिकारों की पाबंदी थी | दूसरी बात यह है कि उन पर लागू ये प्रतिबंध स्थाई 
नहीं थे। उन्हें दो प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों को झेलना पड़ता था। एक था उनमें 
और कुलीन वर्ग के मध्य अंतर्जातीय विवाह | यह प्रतिबंध बहुत पहले से था जिसे बारह 
जजों ने वैधानिक रूप दे दिया था | सन्‌ 445 ई. पूर्व कैनलेनियन विधान के द्वारा प्रतिबंध 
समाप्त कर दोनों वर्गों के मध्य अंतर्जातीय वैवाहिक संबंधों को स्वीकृति मिल गई | निम्न 
वर्ग के सामान्य जन दूसरे निषेध के द्वारा रोम के मंदिरों में “पौन्टिफ” और “उगुरूष'' 
नामक पद ग्रहण नहीं कर सकते थे। इस संबंध में 300 ई. पूर्व “ऑगुनियन” विधान 
के लागू होने पर यह प्रतिबंध भी समाप्त हो गया | 

जहां तक असेम्बली के लिए वोट के अधिकार का संबंध है रोम के छठे सम्राट के 
काल में “सरवियस ट्लियस"” संविधान के लागू होने पर यह अधिकार भी उन्हें प्राप्त 
हो गया | राजनैतिक प्रतिबंधों के अनुसार वे प्रशासनिक या सार्वजनिक पद पर नियुक्त 
नहीं किए जा सकते थे। सन्‌ 509 ई. पूर्व में गणराज्य की स्थापना के साथ ही यह 
निषेध भी नहीं रहा | इस संबंध में “प्लेबियस ट्रिब्यून की नियुक्ति 494 ई. पूर्व हुई और 
औपचारिक रूप से 42 ई. पूर्व उनके लिए कोषाध्यक्ष पद मिलने लगा | वास्तविक रूप 
से 367 ई. पूर्व कानसुलशिप “मजिस्ट्रेट पद, 366 ई. पूर्व कुरूलेडिलेशिप”, 356 ई. 
पूर्व तानाशाही, 25] ई. पूर्व सेंसरशिप (आलोचक) और 336 ई. पूर्व प्रीएटरशिप 
(दंडाधिकारी), 35] ई. पूर्व में होटेसियन असेम्बली शुरू होते ही सामान्य जन की महत्वपूर्ण 
विजय हुई | इस विधान के लागू होते ही समस्त रोम के निवासियों पर लागू विधानों में 
एकरूपता आ गई और ऊच नीच के मेदभाव लेगभग समाप्त हो गए | इस प्रकार सामान्य 
और कूुलीन वर्ग समान श्रेणी में आकर राजनैतिक अधिकारों का समान उपभोग करने 
लगे। 

जन सामान्य को कुलीन के समान केवल सामाजिक स्थिति और राजनैतिक अधिकार 
में ही बराबरी प्राप्त नहीं हुई बल्कि कलीनता की ओर जाने का अवसर भी मिल गया। 
रोमन समाज में जन्म और भाग्य, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति में प्रमुख मूमिका 


. यह व्यवस्था 2 जजों के आदेश से बहुत पुरानी थी। जिन्होंने तो केवल इसे मान्यता दी। 


शुद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत 4) 


का निर्वाह करते हैं | इसके अतिरिक्‍त मजिस्ट्रेट पद से भी समाज में प्रतिष्ठा बनती है | 
प्रत्येक नागरिक जन्म से चाहे वह जन सामान्य हो या कूलीन, किसी भी प्रकार से मजिस्ट्रेट 
की कूर्सी पर आसीन हो जाता था या इससे भी ऊचे पद पर पहुंच सकता था तो वह 
व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा सम्मान का अधिकारी बन जाता था। उत्तराधिकारियों के लिए 
भी यह सम्मानित स्थान बन सकता था और इस प्रकार यह एक उच्च कुलीन समुदाय 
कहा जाता था, उनसे श्रेणी विभाजन पैदा कर देता था| इस प्रकार जब जन सामान्य' 
पर से निषेध उठा लिए गए तो वे भी उच्च कुलीन श्रेणी में उच्चतर स्थान पर उनके 
आगे पहुंच गए | 

रोमन विधान में अधिकार और अनधिकार के मामले में सांप्रदायिक आधार पर अंत्तर 
था किंतु तथ्य यह है कि जन सामान्य पर लागू अनाधिकार स्थाई नहीं थे। इन निषेधों 
का अस्तित्व था, किंतु कुछ समय के पश्चात उन्हें हटा दिया गया | ब्राह्मणवादी विधान 
के समर्थक यह देख कर मुंह न खोलें कि उनके विधान की ही भांति रोमन विधान में 
भी समान रूप से ऊंच नीच का भाव था | उन्हें उत्तर देना होगा कि जिस प्रकार रोमन 
विधान ने हीन और कुलीन के मध्य ऊंच-नीच के अंतर को समाप्त कर दिया। उसी 
प्रकार इन ब्राह्मणवादी विधान के संचालकों ने तीन वर्गों और शूद्रों के मध्य व्याप्त ऊच 
नीच के अंतर को समान्त क्‍यों नेहीं किया? इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि 
रोमन विधान क॑ अधिकार और प्रतिबंध साप्रदायिक नहीं थे जब कि ब्राह्मणवादी विधान 
में वे जातिवादी हैं। 

रोमन विधान और ब्राह्मणवादी विधान में केवल यही अंतर नहीं है वरन्‌ इसके अतिरिक्त 
दो मेद और भी हैं | एक है, आपराधिक मामलों में दंड विधान की समानता-रोमन विधान 
में नागरिक और राजनेत्तिक अधिकारों में समानता नहीं थी, कितु आपराधिक मामलों संबंधी 
दंड विधान में नागरिकों के बीच भेद नहीं था | यहां तक कि प्लेबियन या पेट्रीशियन के 
मध्य भी समान अपराध के समान दंड था चाहे कोई भी अभियुक्त हो या वादी कोई भी 
हो, अपराध सिद्ध हो जाने पर समान दंड दिया जाता था | लेकिन धर्म सूत्र और स्मृतियां 
क्या कहती हैं? वे बिल्कुल विपरीत सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं | एक ही प्रकार के अपराध 
में दंड विधान वादी और प्रतिवादी की जाति के अनुसार भिन्‍न है | यदि अभियोग लगाने 
वाला शूद्र है और अभियुक्त त्तीन उच्च वर्ग वालों में से है तो क्रमानुसार दंड कम होता 
है | इसके विपरीत अभियोग लगाने वाला तीन उच्च वर्णो में से कोई एक है तो क्रमानुसार 
दंड प्रावधान बहुत कठोर है| यह दूसरे प्रकार की बर्बरता है जो रोमन विधान और 
ब्राह्मणवादी विधान में भिन्‍नता प्रकट करती है। 


ब्राह्मणवादी विधान से रोमन विधान की भिन्‍नता का एक और उल्लेखनीय तथ्य है | 


. जब एक साधारण व्यक्ति. पौर मजिस्ट्रेट के पद पर आसीन हुआ और कुलीन परिवार का संस्थापक 
बना तो रोमन उसे नया ज़नुष्य कहने लगे। 
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इसका संबंध निषेध की प्रकृति से है। दो तथ्य विचारणीय हैं | प्रथम तो यह कि रोमन 
समाज में जब भी कोई परिस्थिति अस्तित्व में आई तो प्रतिबंध लगाए गए, निषेध व्यवस्था 
लागू की गई | जैसें ही परिस्थिति बदली वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई और स्थिति 
में समानता लाईं गई | दूसरी उल्लेखनीय बात रोमन विधान में यह थी कि उसमें किसी 
की एक ही परिस्थिति अनन्त काल के लिए जारी रखने का प्रयास नहीं किया गया | इसमें 
निरंतर परिवर्तन होते रहे | दूसरी ओर रोमन विधान ने उन परिस्थितियों को भी परिवर्तित 
करने का प्रयास किया जिनके कारण निश्चित प्रतिबंध लागू रहा प्लेबियनों, दासों, विदेशियों 
और पैगानों (मूर्तिपूजकों) के उदाहरणों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है | 

यदि उपरोक्त रोमन विधान के अंतर्गत प्रतिबंधों के संबंध में दिए गए दोनों तथ्यों 
पर विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि धर्म सूत्रों. और स्मृतियों ने कितनी धूर्तता 
की है | यदि प्रतिबंध परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहे होते और शूद्रों को उनसे मुक्त होने 
के लिए प्रयास करने की आजादी होती तो शूद्रों के ऊपर निषेधाज्ञाओं को लागू किया 
जाना उतना बर्बरतापूर्ण सिद्ध नहीं होता । ब्राह्मणवादी विधान के अनुसार प्रतिबंधों को 
लागू ही नहीं किया गया | बल्कि क्रूर विधान बना कर उन्हें अनन्त बना दिया गया और 
उनसे मुक्ति का प्रयास करना भी दंडनीय अपराध बना दिया गया | जिसके अनुसार कड़े 
से कड़े दंड देने का प्रावधान कर दिया गया। 


इस प्रकार ब्राह्मणवादी विधान प्रतिबंधों को केवल लागू ही नहीं करता, वरन्‌ उनको 
स्थायित्व भी प्रदान करता है। एक उदाहरण है। 

श॒द्र वैदिक यज्ञ नहीं करा सकता, क्‍योंकि वह वैदक मंत्रों के उच्चारण का पात्र नहीं 
है | इस निषेध का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता | धर्म-सूत्र यहीं नहीं रूकते, वे आगे 
बढ़ कर आदेश देते हैं कि शूद्र का वेद पढ़ना या सुनना अपराध है | यदि यह ऐसा करता 
है तों उसकी जबान काट दी जाए और पिघला हुआ सीसा उसके कानों में उड्धेल दिया 
जाए | किस व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित रखने के लिए क्‍या इससे भी बढ़ 
कर कोई पाशविक उदाहरण है? 

इन प्रतिबधों के संबंध में स्पष्टीकरण क्‍या है? शूद्रों के प्रति ब्राह्मणवादी विधान के 
निर्माताओं ने इतना कठोर व्यवहार क्‍यों किया? उनकी स्मृत्तियां केलव अनाधिकारों का 
वर्णन करती है | इनमें लिखा है कि शूद्र उपनयन का अधिकारी नहीं है | यह संपत्ति रखने 
का अधिकारी नहीं है किंतु यह नहीं बताती कि क्‍यों? समस्त बातें तर्कह्दीन है | शूद्रों का 
निषेध उनके व्यक्तिगत चरित्र के कारण नहीं है। यह किसी प्रकार की घृणा का परिणाम 
भी नहीं है। शूद्र को दंडित इसलिए किया जाए क्योंकि वह शूद्र है। यह एक गुत्थी है 
जिसका सुलझना आवश्यक है | ब्राह्मणवादी ग्रंथ समस्या का निराकरण नहीं करते | अतः 
इसके स्पष्टीकरण के लिए हमें और खोज करनी होगी | 


अध्याय 4 
शूद्र बनाम आर्य 


[ 

पूर्व विवरण से यह स्वष्ट है कि ब्राह्मण स्मृतिकारों की कृतियों से यह पता नहीं 
चलता कि शूद्र कौन थे वे आर्यो का चौथा वर्ण कैसे बने | इसलिए पाश्चात्य विद्धानों 
द्वारा शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में व्यक्त मत का अवलोकन आवश्यक है | शूद्रों की उत्पत्ति 
के बारे में पाश्चात्य विद्वानों का निश्चत मत है | यद्यपि सभी विद्धान एकमत नहीं हैं, तथापि 
निम्नलिखित बातों पर सभी एकमत हैं :-- 
. वैदिक साहित्य की रचना आर्यों द्वारा की गई। 
- आर्य भारतवर्ष में बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया । 
- भारत के मूल निवासी दास और दस्यु थे, जो आर्य जाति से भिन्‍न जाति के थे | 
- आर्य गौर वर्ण के थे और दास तथा दस्यु श्याम वर्ण के | 
. आरयों ने दास और दस्युओं पर विजय पाई | 
6. दास और दस्युओं के पराजित किए जाने और दास बना लिए जाने पर ही वे 

शूद्र कहलाए | 
. शारीरिक रंग के पक्षपाती आर्यों ने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को जन्म देकर गोरे रंग 
और काले रंग वाली जातियों को सदा-सदा के लिए अलग कर दिया । 

भारतीय आर्यों के समुदाय में शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में पाश्चात्य विद्धानों का 
मत कितना युक्तिसंगत है यह बात अलग है | कितु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता 
है कि ब्राह्मवादी सिद्धांतों की आम स्थिति को दैवी आदेश से आरोपित जठिल और रहस्यपूर्ण 
व्याख्याओं के अध्ययन के उपरांत एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता होगी जो इस विषय 
में तकंसंगत और स्वाभाविक व्याख्या प्रस्तुत कर सके । ब्राह्मणी सिद्धांत क्षुद्र दृष्टि, तर्कहीन, 
तथा निरर्थक होने के सिवाय और कुछ नहीं है | अन्यथा वे समस्याओं को ज्यों का त्यों 
न छोड़ देते | कम से कम पाश्चात्य विद्धानों के मत ऐसे नहीं हैं। 

किसी भी सिद्धांत की सत्यता की परख उसके तर्क संगत साक्ष्यों या प्रमाणों से स्थापित 


(॥। अं छत पध्फिं. फअन्‍ड 


'-.] 
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होती है। 


पाश्चात्य विद्धानों के सिद्धातों का मुख्य आधार आर्य नामक जाति है | अतः: सर्वप्रथम 
इसको ही लेते हैं। 

आर्य कौन थे? इससे पूर्व आर्य शब्द का अर्थ जान लेना जरूरी है, अन्यथा प्रजाति 
(नस्ल) के संबंध में गलती हो सकती है। इस संबंध में सर्वोत्तम उदाहरण यहूदियों का 
है। ऊपरी तौर पर वे अलग प्रजाति लगते हैं, परंतु विशेषज्ञ क्या कहते हैं? यहूदियों 
के विषय में प्रोफेसर रिप्ले का मत है':-- 

“जब हमारा अंतिम निष्कर्ष है : यह विरोधाभास है, परंतु सत्य है | हम स्वीकार करते 
हैं कि यहूदी प्रजाति नहीं है परंतु अंततोगत्वा वे एक समुदाय है | इनके चेहरे से इसकी 
पुष्टि होती है किंतु जहां तक अन्य विशिष्टताओं का प्रश्न है, हमारा विश्वास है कि उनके 
अंगों की रचना निस्संदेह उनकी शूद्र रक्तीय अनुपम शरीर रचना के बनाए उनकी वंशानुगत 
विशिष्टता है |" 


प्रजाति (नस्ल) क्या है? किसी जाति की परिभाषा उसके लोगों की वंशानुगत विशिष्ट. . 
शारीरिक बनावट से होती है | कभी यह विश्वास किया जाता था कि निम्नांकित विशेषताओं 
से प्रजाति का निर्धारण होता है :-- 


(!) सिर की आकृति (2) बालों और आंखों का रांग, (3) त्वचा का रंग और (4) 
आकार (शरीर का गठन) | आज का मापदंड रंजकता और आकृति की विशिष्टताओं पर 
आधारित है | जो जलवायु और निवास अनुसार बदल जाती है। इसलिए इनसे प्रजाति 
निर्धारित नहीं हो सकती | एक मात्र विश्वसनीय विशिष्टता सिर की आकृति है -जिसका 
अर्थ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सामान्य अनुपात | इसी कारण नृविज्ञान शास्त्री 
और प्रजाति वैज्ञानिक प्रजाति का निर्धारण करना सर्वश्रेष्ठ ढंग मानते हैं। नृविज्ञान 
शास्त्रियों ने प्रजाति निर्धारण के लिए सिर की बनावट का जो सिद्धांत निर्धारित किया 
है वह सटीक विज्ञान है | इसे नविज्ञान शास्त्र कहते हैं। इस विधि के अनुसार सिर की 
आकृति नापने के लिए दो मापदंड रखे हैं (!) शीर्ष आकृति और (2) चेहरे की आकृति | 
इसी से जाति का निर्धारण होता है। 

शीर्ष स्थिति कानों के ऊपर रखी गई है| और माथे से गुद्दी तक नापी जाती है। 
इसके अनुसार मान लें यद्यपि लंबाई 00 है, चौड़ाई को उसका अंश माना गया है। 
यदि सिर आनुपातिक रूप से चौड़ा है ऊपर से पूरी तरह गोल है, इससे शीर्षस्थल बढ़ 
जाता है । जब यह 80 से ऊपर होता है तो उस खोपड़ी को लघु शिरस्क कहा जाता 
है, जब यह 75 से कम होता है तो उसे दीर्घ शीरस्क कहते हैं| 75 से 80 के बीच के 
आकार वाले को मध्य शिरस्क कहा जाता है। यह पारिभाषिक शब्दावली है। साहित्य में 
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प्रजाति क॑ सवाल में यही प्रचलित हो गए हैं | इससे अनभिज्ञ रहने पर स्थिति स्पष्ट नहीं 
होती | यदि हम इनका प्रचलित नाम न॑ देंगे तो यह त्रुटि होगी | मध्य शिरस्क का समानांतर 
शब्द दरम्याना है | कपाल की चौड़ाई माथे की तीन चौथाई से चार बटा पांच होनी चाहिए। 
दीर्घ शिरस्क का अर्थ है लंबी खोपड़ी कपाल की चौड़ाई-लंबाई का चार बटा पांच होना 
चाहिए | 

चेहरे की स्थिति सिर के अनुपात में मुखाकृति से संबद्ध होती है | आमतौर पर यह 
पाया जाता है कि अपेक्षाकृत बड़ी खोपड़ी वाले की मुखाकृति गोल होती है जिसमें गाल 
को हड्डी ठोड़ी से माथे की ऊंचाई के अनुरूप होती है। माप लेने में एक रूपता न होने 
के कारण सही तुलना नहीं हो पाती है | फिर भी यह नियम निरापद है, अर्थात लंबी खोपडी, 
अडाकार चहरा, छोटी खोपड़ी तो गोल चेहरा | नृविज्ञान के इन मापदंडों को अपनाते 
हुए प्रजातियों के संबंध में उत्कृष्ट विद्धान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यूरोप के लोग 
खोपड़ी और मुखाकृति की दृष्टि से तीन मागों में बांटे जा सकते हैं जो अलग से तालिका 
में दिए गए हैं।' 


तालिका 


यूरोपीय प्रजाति 








पतली 
ऊंची 


]. ट्यूटोनिक 


2. एल्पाइन विविध 
सैल्टिक बल्कि भारी 
3. मेडीटेरेनियन चौड़ी 





क्या कोई आर्य प्रजाति शारीरिक दृष्टि से इस श्रेणी में आती है | इस विषय में दो 
मत हैं| एक मत आर्य जाति के अस्तित्व के संबंध में है । 


इसके अनुसार :- 
'आरय जाति की खोपड़ी अपेक्षाकृत लंबी है | उसकी सीधी नाक है, चेहरा लम्बोत्तरा 


. रिप्ले रेसेज आफ यूरोप पृष्ठ 2] 
2. वहीं, खंड-एक पृष्ठ 2] 
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है | चेहरे की हडिडियां उठी हैं| लंबाई पर्याप्त है | सामान्यतः सुगठित बलिष्ठ शरीर है |" 
दूसरा मत प्रोफेसर मैक्समूलर का है | उनके अनुसार यह शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त 

हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यान “साइसं ऑफ लेंगुएज” में कहा है :- 

” 'अर' अथवा अरा' प्राचीन शब्द हैं, जिसका अर्थ जोती हुई भूमि है| 
ये शब्द संस्कृत भाषा से लुप्त हो गए हैं, किंतु ग्रीक भाषा में 'एरा' के रूप में आज 
भी सुरक्षित है | अत: आर्य का वास्तविक अर्थ गृहस्थ कृषक हो सकता है | वैश्य शब्द 
की उत्पत्ति गृहस्थ के पर्याय 'विश' से है। मनु पुत्री इड़ा का अर्थ भी जोती हुई या 
खोदी हुई भूमि है और संभवतः यह 'अरा' का परिवर्तित स्वरूप ही है|" 
दूसरे शब्दों में यह आभास होता है कि वह जमीन जोतते हैं | इस संबंध में मैक्समूलर 

का विचार है :-- 

“आर्य का अर्थ है भूमि को जोतने वाला। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों 
ने अपने लिए इस नाम का चयन किया होगा। अश्व की भांति त्वरित गति से 
खानाबदोश जाति तूरानी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है | 


तीसरे आर्य अर्थ का उपयोग सामान्यतः वैश्य (कृषक) जाति के लिए किया गया है | 
इस विषय में मैक्समूलर पाणिनी पर निर्भर करते हैं | 


आर्य शब्द का चौथा अर्थ श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न भी होता है | मैक्समूलर का मत' है:- 


आर्य कोई जाति या नस्ल नहीं वरन एक भाषा है। इसका आशय भाषा के सिवाय 
कुछ नहीं। उसे बालने वाला आर्य है । 


कै कं कै न कै 


मैं बार-बार कह चुका हूं कि आर्य शब्द का संबंध न रक्‍त से है न शारीरिक ढांचे 
से, न बालों से और न कपाल से | मेरा सीध तात्पर्य | है जो आर्य भाषा बालते हैं वे ही 
आर्य हैं। यही बात हिंदुओं, यूनानियों रोमनों, जर्मनों और स्लाबों पर लागू होती है। जब 
मैं उनका जिक्र कप्ता हूं तो मेरा उनके किसी विशिष्ट शारीरिक लक्षण से कोई तात्पर्य 
नहीं है। नीली आंबों वाले, घने बालों वाले स्केंडिनेवियन चाहे विजयी हों या पराजित, 
चाहे उन्होंने अपने काले स्वामियों की भाषा भी अपना ली हो या इसके विपरीत रहे हों, 
मैं जब उन्हें हिंदू, यूनानी, रोमन, जर्मन या सलाब कहता हूं तो इस आशय से जोर देकर 
कहता हूं कि काले से काले रंग के हिंदू भी आरंभ में आर्य भाषा भाषी रहे हैं और उन्हें 
मैं गोरे से गोरे स्केडेनेवियन समझता हूं | ये दृढ़ शब्द कठोर हो सकते हैं, परंतु हम अपनी 
भाषा के बारे में निर्णय नहीं कर सकते | मेरी दृष्टि में कोई किसी प्रजाति वैज्ञानिक ने 
आर्य नस्ल की बात कही है, वह उसकी आंखें और बाल का हवाला देता है तो वह किसी 
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बहुभाषा भाषी की तरह पापी है जो दीर्घ शिरस्थ शब्दावली का प्रयोग करता है अथवा 
लघु शिरस्थ का रिद्धात प्रस्तुत करता है | यह भाषा के बेबीलोनीभ्रमजाल से भी बुरा है, 
वह चोरी है, हमने भाषा के वर्गीकरण के लिए शब्दावली विकसित की है भले ही वे कपाल, 
बालों और आंखों के बारे में अपनी शब्दावली तैयार करें | 

इस संदर्भ में जिन्हें यह पता है कि मैक्समूलर कभी आर्य प्रजाति के सिद्धांत को 
मानते थे और उन्होंने उसका प्रचार भी किया था, वे उनके विचारों की प्रशंसा करेंगे। 
इस प्रकार हमारे सामने दो मत हैं जिनमें कोई समानता नहीं है | (!) एकमत के अनुसार 
आर्य जाति का अस्तित्व उनकी शरीर रचना, उनके कपाल व मुखाकृति के आधार पर 
निर्धारित करता था | 

(2) प्रोफेसर मेकक्‍्समूलर के अनुसार एक भाषा भाषी जन समुदाय के रूप में आर्य 
जाति का अस्तित्व था। 

मतों के विरोधामास की दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वैदिक साहित्य में 
क्या साक्ष्य उपलब्ध है | वैदिक साहित्य के विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेद में 'आर्य' 
और अर्य' दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक दीर्घ “आ” के साथ है दूसरा हस्व 
“अ” के साथ | 

“अर्य” शब्द का प्रयोग ऋग्वेद' में 88 बार हुआ है इसका उपयोग चार विविध 
अर्थो? :- (॥) शत्रु (2) संभ्रांत नागरिक, (3) भारत देश का नाम और (4) स्वामी, वैश्य 
अथवा नागरिक के अर्थ में किया गया है। 

“आर्य” शब्द 3] बार आया है। किंतु उसका उपयोग कहीं भी जाति के अर्थ में 
नहीं किया गया है। 

उपरोक्त चर्चा से यह सिद्ध होता है कि वेदों में “अर्य” या “आर्य” का शब्द उल्लेख 
जाति के अर्थ में कहीं भी नहीं किया गया | अतः “आर्य” या “अर्य” का अर्थ किसी जाति 
विशेष का नाम या संबोधन नहीं है। 

अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि मानव शरीर रचना शास्त्र का साक्ष्य क्या 
है? आर्य जाति की पहचान के लिए केवल लंबे सिर का होना ही पर्याप्त नहीं प्रो. रिप्ले 
ने लंबे सिर वाली दो जातियों का उल्लेख किया है | अत: हमारा यह प्रश्न अभी बरकरार है | 

| है। 


अब हम अगला आधार लेते हैं | आर्य बाहर से आए | उन्होंने भारत पर आक्रमण किया 
और यहां के मूल निवासियों पर विजय प्राप्त की | बेहतर होगा कि इन प्रश्नों को हम 
अलग-अलग ही लें | 
]. ऋग्वेद में संदर्भ सूची के लिए परिशिष्ट एक देखें। 
2. परिशिष्ट दो देखें 
3. परिशिष्ट तीन देखें 
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आर्य जाति भारत में कहां से आई? आर्य जाति के मूल स्थान का पता लगाने के 
बारे में बहुत भ्रामक विचार हैं | बेनफे के अनुसार आर्यों के मूल स्थान का निर्धारण समान 
शब्दावली के आधार पर किया जाना चाहिए | प्रो. आइसक टेलर ने उनके इन विचारों 
का सार संक्षेप में इन शब्दों में किया है:- 

“समस्त आर्यो की भाषा में समान शब्दावली इस बात का संकंत दे सकती 
है कि उस मूल भाषा के शाखाओं में बंट जाने के पूर्व उनका आरंभिक प्रदेश कौन 
सा था। उन्होंने कहा है कि कुछ पशुओं और वृक्षों के नाम जैसे बीच और भुर्ज वृक्ष 
तथा पशु भालू और भेड़िया ऐसे शब्द हैं जिनसे आदिम आर्य भली भांति परिचित 
थे और ये सभी कटिबंधीय जलवायु में मिलते हैं और विशेषत: यूरोप में जबकि दक्षिण 
एशिया के पशु और वृक्ष हैं बाध और ताड़ जिनसे केवल भारतीय और ईरानी परिचित 
थे | उनका कहना है कि आदिम आरा की भाषा में बाघ और सिंह जैसे इन एशियाई 
जंगली जानवर अथवा एशिया का प्रमुख भारवाही पशु ऊंट समान नामों के आर्य 
शब्दावली में न होने से इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आर्य 
कैस्पियन सागर के पूर्वी क्षेत्र से आए क्‍योंकि यूनानी सिंह को सामी नाम से जानते 
हैं और भारतीय नाम का मूल आर्य मूल से मेल नहीं खाता | इससे यह तर्क उभरता 
है कि सिंह यूनानियों और भारतीयों के लिए समान नहीं है। 


जे औप कः जे कं मः #के 


बेनफे का कथन सार्थक सिद्ध हुआ है | गीजर ने उनका समर्थन किया, परंतु 
उन्होंने आर्यो का मूल स्थान बेनफे से भिन्‍न कृष्ण सागर के उत्तर पश्चिम, मध्य पश्चिम 
: जर्मनी में बताया | गीजर का तर्क महत्वहीन नहीं था | उनका निष्कर्ष मौटे तौर पर 
वृक्षों के नामों पर आधारित है जो आदिम आर्यो की भाषा में मौजूद है | “रूई” और 
“बेंत”, “अंगु” और भिदूर पहाड़ी बादाम के अतिरिक्त उनकी दृष्टि में भुर्ज, बीच 
और शाहबलूत शब्दों का उपयोग निर्णायक है| क्योंकि यूनान का फीगो शाहबलूत 
का समकक्ष है, वह जर्मन बीच से मिलता है और लेटिन का फेग यह संकेत देता 
है कि यूनानी बीच के देश से शाहबलूत के देश में आए और एक फलदार वृक्ष का 
नाम दूसरे वृक्ष को दे दिया गया।” 
दूसरा मत यह है कि आर्यो का मूल स्थान काकेशिया था क्योंकि आर्यो की तरह 
काकेशियाइयों का रंग साफ और भूरे बाल होते हैं | उनकी नाक ऊंची होती है और चेहरा 
खूबसूरत होता है | इस संबंध में रिप्ले का कथन उल्लेखनीय है | इस विषय में प्रो. रिप्ले” 
कहते हैं :- 
“काकेशिया के मिथ्य नाम का अनर्गल प्रलाप जो पश्यिम यूरोप की नीली 
।. आईसक टेलर-ओरीजिन आफ आर्यन्स पृ. 24-26 
2. रिप्ले, रेसेस ऑफ यूरोपियन्स पृ. 436-437 
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आंखों और भूरे बालों (वाली आर्य”) प्रजाति” के लिए किया गया है | उससे दो निर्विवाद 
तथ्यों का पता चलता है | पहला तो यह कि इस प्रकार की शारीरिक बनावट काकेशिया 
में सैकड़ों मील तक नहीं मिलती और दूसरे यह कि कहीं भी काकेशियाई श्रृंखला 
किसी एक कबीले से सम्बद्ध नहीं है जो पूरी तरह आर्यों की भाषा की तरह विभक्ति 
प्रधान हो | 


यहां तक कि ओसेटस भी, जिनकी भाषा ही एकमात्र विभक्ति प्रधान भाषा 
है, शायद यह दावा नहीं करते कि वे आर्य हैं और यदि ओसेटियन आर्य हैं भी तो 
इस के कई कारण हो सकते हैं। ईरान से आए आव्रजक हैं और मूल काकेशियाई 
बिल्कुल नहीं हैं | उनके सिर की आकृति उनके अधिकार में आए क्षेत्रों के लोगों के 
समान है-- टेरील दर्रा-दक्षिण श्रृंखला के लोगों के समान होने की अटकल है। 
सभी बातों को देखते हुए कि ओसेटस आर्य हों या न हों उनका अन्य लोगों से अधिक 
साम्य नहीं बैठता | इनमें इतना शरीर सौष्ठव नहीं है जितना इस क्षेत्र के लोगों का 
है | इनका व्यवसाय देखते हुए ना ही ये इतने साहसी हैं और उनमें रूसियों के समान 
प्रतिरोध के चिन्ह भी नहीं है। 


न जः मम कम के औः 


यह सच नहीं है कि काकेशियन कुछ सीमा तक “विशिष्ट हैं|! दरअसल 
इनमें कोई विशिष्टता नहीं है यूरेशियाई भाषा भाषी इस नाम से जाने जाते हैं जैसा 
कि हमने कहा है गोरांग, सुनहरी बालों वाले, लंबी कद काठी वाले लोगों को आर्य 
कहा जाता है | यह सब भ्रामक है बल्कि अविश्वासनीय है | काकेशिया संस्कृति, भाषा 
या रीति-रिवाजों और शरीरिक विशिष्टताओं का पालना नहीं कब्रिस्तान है | हमें यह 
जान लेना चाहिए कि संसार में आरंभ से ही अन्यत्र इतनी विविधताएं नहीं हैं जितनी 
यहां हैं, चाहे वह भाषा का प्रश्न हो या धर्म का | कोकेशिया पर्वत माला में यह मिश्रण 
मौजूद है।' 
तिलक ने कहा है कि आर्य प्रजाति का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र है | उनके सिद्धांत 

का उन्हीं के शब्दों में सार दिया जा रहा है| वे खगोल विज्ञान और जलवायु तत्वों से 
आरंभ करते हैं| उनके अनुसार यह क्षेत्र उत्तरी ध्रुव है| उनका कहना है! :- 

“दो लक्षण अथवा भिन्‍नताएं हैं-एक उसके लिए जब कोई अध्येता उत्तरी 
ध्रुव से अध्ययन करता है और दूसरा उस के लिए जो परिधु॒वीय क्षेत्र से देखता है 
या उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त से देखता है |" 
तिलक की दृष्टि में दो भिन्‍नताएं आती हैं, ध्रुवीय और परिध्रुवीय| वे इसका सार 

इस प्रकार देते हैं। 


. तिलक बी. जी. द आर्कटिक होम इन द वेदाज पृ. 58-60 
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!. घ्रुवीय लक्षण 
सूर्य दक्षिण से निकलता है | 


तारों का उदय और अस्त नहीं होता, बल्कि वे गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं | 
वे दिगंत का चक्‍कर 24 घंटों में पूरा करते हैं | पूरे वर्ष उत्तरी गोलार्ध और आकाश 
ही दृष्टिगत होता है और दक्षिणी गोलार्ध तथा आकाश लुप्त रहता है। 


एक वर्ष में एकदीर्घ दिवस और दीर्घ रात्रि ही होती है | दोनों रात और दिन छः: छः: 
महीने के होते हैं | 
वहां मात्र एक सुबह और एक ही शाम होती है अर्थात सूर्य का वर्ष भर में एक ही 
उदय व अस्त होता है | कितु प्रभात का प्रकाश अथवा संध्या का धुंधला प्रकाश लगातार 
दो महीने रहता है | परंतु हमारे यहां की भांति प्रभात अथवा संध्या का झिटपुट अंतरिक्ष 
के एक ही भाग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अंतरिक्ष में वृतवत चलायमान रहता 
है, जैसे कि कुम्हार का चाक और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है | सवेरे प्रकाश 
के ये चक्कर जारी रहते हैं जब तक कि सौर गोला अंतरिक्ष के ऊपर न आ जाए | 
फिर सूर्य छः महीने इसी दशा में रहता है। वह अस्त हुए बिना धूमता है और 24 
घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। 

2. परिध्रुवीय लक्षण 
सूर्य सदा परम्िंदु के दक्षिण में रहेगा परंतु देखने वाला शीतोष्ण कटिबंध से भी 
देखे तो इसके विशेष लक्षण नजर नहीं आएंगे। 
अनेक तारागण परिध्रुवीय हैं | परिभ्रमण के अधिकांश समय वे क्षितिज के ऊपर रहते 
हैं | इसलिए सदा दिखाई पड़ते हैं | शेष तारागण का शीत्तोष्ण कटिबंध में उदय अस्त 
होता रहता है। परंतु वे वक्र गति में घूमते हैं। 
वर्ष के तीन भाग होते हैं। (!) एक अनवरत दीर्घ रात्रि जो मकर संक्रांति में आरंभ 
होती है और अक्षाश के अनुसार 24 घंटे से अधिक और छ: मास से कम समय तक 
रहती है। (2) इतना ही अनवरत और दीर्घ दिन जो उष्ण कटिबंध में होता है। (3) 
इसके बाद शेष वर्ष में सामान्य दिन और रात आरंभ होते हैं। एक रात्री या एक 
दिवस 24 घंटे से अधिक नहीं होते | लंबी अनवरत रात के बाद निकलने वाला दिन 
पहले तो छोटा होता और लंबी अवधि का होने तक लगातार बढ़ता रहता हैं। लंबा 


रात्रि बन जाती है। 
लंबी अनवरत रात्रि के पश्चात का प्रभात कई दिन का होता हैं परंतु उत्तरी ध्रुव पर 
स्थान की अक्षांश रेखा के अनुसार आनुपातिक रूप से छोटा होता हैं उत्तरी ध्रुव के 
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कुछ अंश इधर उधर परिक्रमित प्रभात का अधिकांश अवधि में ऊषा कालीन प्रकाश 
दृष्टिगत होता है | सामान्य दिन और रात का प्रभात काल शीततोष्ण कटिबंध की तरह 
होता है जो केवल कुछ ही घंटों का होता है। अनवरत द्यौस में सूर्य अंतरिक्ष के 
ऊपर होता है | वह परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है जिसका अवसान नहीं होता | 
यह वक्र परिक्रमा करता है क्षितिजीय नहीं और दीर्घ रात्री में वह पूरी तरह क्षितिज 
के नीचे आ जाता है, जबकि शेष वर्ष उसका उदय और अस्त होता है। वह 24 
घंटों के कुछ काल में सूर्य के आच्छादन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। 
अपने विश्लेषण का उपसंहार तिलक इस प्रकार करते हैं:- 
“हमारे सामने ध्रुव और परिधुव के क्षेत्र के बारे में दो भिन्‍नताएं अथवा लक्षण 
हैं। ये अवस्थाएं' विश्व के अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जातीं | धरती के ध्रुव की आज 
भी वह स्थिति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व थी| इस लिए उपरोक्त खगोलीय अवस्थाएं 
सदा समान रहती हैं और इससे आदि सृष्टि काल में तीव्र परिवर्तन हुए हैं।' 
तिलक ने आकटिक क्षेत्र की दशाओं के संदर्भ में बताया है और यह तर्क दिया है:- 
“वैदिक व्याख्याओं अथवा परंपराओं से पता चलता है कि उपरोक्त प्रवृत्तियों 
से यह अनुमान होता है कि ध्रुव और परिध्रुवीय परंपराओं से वे ऋषि अवगत्त थे जो 
उन्हें वंशानुगत मिली थी | संयोग से वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे 
दीर्घ रातों और दीर्घ दिवसों का प्रत्यक्ष संबंध मिलता है। इसके साथ ही बहुत सी 
कथाएं भी इस बात के साथ मेल खाती हैं।" 
तिलक अपनी नैसर्गिक और वैदिक कथाओं से संतुष्ट हैं कि वे उत्तरी ध्रुव की अवस्था 
से मेल खाती है और निष्कर्ष निकालते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल स्थान आर्कीटिक क्षेत्र 
रहा होगा | 

दरअसल यह एक मौलिक सिद्धात है | इसमें मात्र एक बिंदु ऐसा है जिसकी अनदेखी 
कर दी गई है। वह है आर्यो का प्रिय प्राणी | वह उनके जीवन और धर्म से बड़ी गहनता 
से जुड़ा है। वह है अश्व जिसका अश्वमेघ यज्ञ' से प्रमाण मिलता है। प्रश्न है कि क्‍या 
आकठटठिक क्षेत्र में घोड़ा विद्यमान था? यदि उत्तर नकारात्मक है तो आर्कीटिक क्षेत्र का 
सिद्धांत संदिग्ध है। 

| ॥ै | 


ऐसा कौन सा साक्ष्य है जिससे पता चले कि आर्यो ने भारत को आक्रांत किया और यहां 
के मूल निवासियों को अपने अधीन कर लिया? जहां तक ऋग्वेद का संबंध है उसमें रंचमात्र 
भी भारत पर बाहर से आक्रमण का संकेत नहीं है | श्री पी. टी. ओनिवास आयंगर” कहते है | 
]. यजुर्वेद पर माधवाचार्य का भाषण देखें। 
2. लाईफ ऑफ एंसीएंट इंडिया इन द एज ऑफ मंत्राज पृ. !-2 
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“मंत्रों की सावधानी पूर्वक की गई मीसांसा से, जहां जहां आर्य, दास और 
दस्युओं का संदर्भ मिलता है, पता चलता है कि वह पूजा-पद्धति का संघर्ष है, प्रजाति 
का नहीं । ये शब्द अधिकांशतः ऋग्वेद संहिता में आते हैं ।” ,53,972 शब्दों में से 
इनकी आवृत्ति 33 बार हुई है। इतना अल्प प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि आर्य 
कबीला आक्रांता नहीं था, जिसने विजय के पश्चात्‌ स्थानीय लोगों को भगा दिया 
हो, क्योंकि विजेता जाति अपनी विजयों का बार-बार जिक्र करती है" 


जहां तक वैदिक साहित्य का प्रश्न है उससे पता नहीं चलता कि आर्य बाहर से आए | 
इस संदर्भ में ऋग्वेद के मंत्र 75 में सात नदियों का प्रसंग महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर डी. 
एम. त्रिवेदी' के अनुसार “नदियों का संबोधन” मेरी गंगा, मेरी जमुना और मेरी सरस्वती 
कह कर किया गया हैं | कोई भी विदेशी ऐसा संबोधन क्‍यों करेगा? ऐसा संबोधन वही 
कर सकता है, जिसका इनसे निकट का भावात्मक संबंध हो | 

जय पराजयं के प्रश्न का उत्तर वैदों में सुलभ है। दास और दस्यु आर्यों के शत्रु 
के रूप में वर्णित हैं | इसके वध और उन्मूलन के लिए अनेक बार वैदिक ऋषियों ने देवों 
का आह्वान किया है। किन्तु आर्यो की विजय के विषय में कोई निर्णय करने से पहले 
निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है :- 


पहले ऋग्देव में आयों और दास तथा दस्युओं में युद्ध के प्रसंगों की कोई विशेष 
कथा नहीं मिलत्ती | केवल छोटी-छोटी झड़पों का उल्लेख मिलता है| यह जय पराजय 
का प्रमाप नहीं हो सकता। झग्वेद में 33 स्थानों पर इस शब्द का उल्लेख है| केवल 
आठ में उन्हें दासों का विरोधी कहा गया है | सात स्थानों पर दस्युओं क॑ विरुद्ध हैं | कहीं 
कहीं दोनों के बीच संघर्ष का उल्लेख है। जय-पराजय का प्रमाण नहीं मिलता | 

दूसरे दासों, दस्युओं और आर्यों में भले ही संघर्ष की स्थिति रही हो; दोनों में शांति 
बनाए रखने के लिए सम्मानजनक समझौते हुए हैं | झग्वेद के मंत्र &-33-3; 7-83-; 
8-5 ]-9; 0-02-3 में स्पष्टत: कहा गया है कि आर्य और दास एवं दस्युओं ने संयुक्त 
रूप से शत्रु से युद्ध किया । 


तीसरे, आर्य और दास एवं दस्युओं में जो भी विरोध रहा है, उनमें जातिगत विरोध 
नहीं रहा | झग्वेद के अनुसार संघर्ष जातीय नहीं, धार्मिक आधार पर था | त्रैवेद में इसका 
प्रमाण है | ऋग्वेद में दस्युओं” के बारे में बताया गया है: वे -5.8 .9; [-32.4; 4-4. 
2; 6-4,3 के अपव्रत (ऋग्वेद 5--42.2) अन्यव्रत के विभिन्‍न मंत्र, ऋग्वेद 8-59.] | 
और 0-22.8 में अनग्नित्र (ऋग्वेद 5--]89.3) अयजु अयजवान ऋग्वेद [--3]-44 
]. ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन्स, डी.एस. त्रिवेदी, एनल्स ऑफ भंडारकर ओरिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट 
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।-33.4, और 8-59.]] में अब्रम्भ, ब्राह्मण पुराहित विहीन ५-5.9, और 0-05.8 
अनऋचा ऋग्वेद ।0-05.8 ब्राह्मण द्वेषी, ऋग्वेद ६--42.9 तथा अनिन्द्र ऋग्वेद -33; 
5-2.3; 7-8.6; 0.27.6 और 0-48.7 बताया गया है । 


ऋग्वेद के मंत्र ।0-22.8 में कहा गया है-“हम दस्यु जातियों के बीच रहते हैं | 
ये न तो यज्ञ करती हैं और न किसी की पूजा। उनके संस्कार अनुष्ठान भी भिन्न हैं। 
अतः वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं| हे शत्रु हंता! इन दासों का विनाश करों ।” 

इस विवेचन से ऋग्वेद के अनुसार इस मत का खंडन होता है कि आर्य बाहर से 
आए और उन्होंने यहां के मूल निवासियों दास-दस्युओं को जीता | 


४ 


यह तो हुई आर्यों के बाहर से आने, दास दस्युओं को जीतने की बात | अब तक 
इस पर आर्य दृष्टिकोण से विचार किया गया है। आइए अब इस पर विचार करें कि 
क्या दास और दस्युओं के नाम का प्रयोग जातिसूचक है। जो इसका समर्थन करते हैं 
वे इस का प्रमाण देते हैं :- 

जो लोग दासों और दस्युओं से जातीय संघर्ष मानते हैं वे निम्नाकित प्रश्नों का उत्तर 
दें :- 

|. ऋग्वेद में प्रयुक्त मृप्रावक और अनास को दस्युओं के लक्ष्य गुण के समान बताया 
गया है | 


2. ऋग्वेद में दास कृष्ण वर्ण कहे गए हैं| 


ऋग्वेद में मृश्रावक शब्द का |- /4.2; ६-३2.8; 7-6.3, तथा 7-8.3 में प्रयोग 
किया गया हे | 


ऋग्वेद में मृश्नावक से आशय है वह व्यक्ति जो गंवार है और अपरिष्कृत भाषा का 
प्रयोग करता है | क्या भाषा का गंवारू पन या अपरिष्कृत होना जाति भिन्‍नता का साक्ष्य 
माना जा सकता है? इसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण करना विवेकशीलता नहीं है। 


ऋग्वेद 5-29.0 में अनास का अर्थ क्‍या है? इसकी दो व्याख्याएं मिलती हैं | प्रो0 
मेक्‍्समूलर के अनुसार अनास का अर्थ बिना नाकवाला या चपटी नाक वाला है | सायणाचार्य 

_ “इसका अर्थ बिना मुंह वाला, अर्थात कटुभाषी बताता है; अर्थात देव वचनों से वंचित। 
सायणाचार्य ने इस शब्द को अन असा पढ़ा है, मैक्समूलर के अन्‍्नासा अर्थात बिना नासिका 
वाला | इनमें शुद्ध क्या है? उनका मत विसंगत्त प्रतीत होता है। इसके पक्ष में दो बातें 
प्रमुख है--एक तो यह कि शब्द के अर्थ का अनर्थ नहीं किया गया | और दूसरा यह कि 
दस्युओं को कहीं भी बिना मुंह अथवा बिना नाक वाला नहीं बताया गया। उन्हें मृश्रावक 
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का पर्याय माना जाना चाहिए | अस्तु ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इस मत की 
पुष्टि करे कि दस्यु एक भिन्न जाति थी। 

अब दासों को लें | यह सच है कि ऋग्वेद 6-47.2| में दासों को कृष्णांग बताया 
गया है। फिर भी इस मत को स्वीकार करने से पूर्व निम्नांकित बातों पर विचार करना 
आवश्यक है :- 

. ऋग्वेद में दासों के लिए केवल एक बार कृष्ण योनि शूद्र का प्रयोग किया गया 
है | 

2. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह शब्द लाक्षागैक रूप से प्रयोग किया गया है अथवा 
शाब्दिक अर्थ में | 

3. हमें यह पता नहीं है कि क्‍या यह यथार्थ है अथवा घृणा का प्रत्तीक | 

जब तक इन प्रश्नों का समुचित उत्तर न मिले, यह मत स्वीकार करना संभव नहीं 
कि दासों को कृष्ण योनि का कहा जाने मात्र से उन्हें काले रंग की जाति का माना जाए | 

देखिए ऋग्वेद के निम्नांकित मंत्र :- द 

. ऋग्वेद 6.22.0 :- हे वज्ि तुमने दासों को आर्य बनाया है, अपनी शक्ति से बुरे 
को अच्छा बनाया है। हमें भी यही शक्ति दो जिससे हम शुत्रुओं पर विजय पा सकें | 

2. ऋग्वेद 0.49.3. :- इन्द्र कहते हैं-मैंने दस्युओं को आर्य संबोधन से वंचित कर 
दिया है । 

3. ऋग्वेद 4-5.08:- है इन्द्र यह मालूम करो कि आर्य कौन हैं और दस्यु कौन | 
इनको पृथक करो | 

इन मंत्रों से क्या पता चलता है? उनसे यह स्थापित होता है कि आर्यों और दासों 
तथा दस्युओं के बीच अंतर न तो प्रजातीय था और न ही शारीरिक बनावट का | इसी 
लिए दास और दस्यु आर्य कहे जा सकते हैं| अतः इन्द्र से कहा गया कि उन्हें आर्यो 
से अलग किया जाए | 

है 

पश्चिमी लेखकों द्वारा आर्य जाति के विषय में प्रतिपादि सिद्धांत का आधार निर्मूल 
है | यह आश्चर्य की बात है क्योंकि पश्चिमी विद्वानों के निष्कर्ष आम तौर पर गहन गवेषणा 
और विश्लेषण पर आधारित होते है। इस सिद्धांत पर वे क्‍यों विफल रहें? यह जानना 
महत्वपूर्ण है कि वे क्यों असफल रहे। ध्यान से निरूपण करने पर पता चलता है कि 
वे दुहरी भ्रांतियों से ग्रसित हैं| पहली बात तो यह है कि वे खुशफहमियों और उन पर 
आधारित अटकलों से ग्रस्त रहे | दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक अनुसधानों 
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के प्रतिकूल हो गए | इस कारण तथ्य प्रकट न हो सके | इसके विपरीत उन्होंने इसे सिद्ध 
करने के लिए पूर्वनिर्णित और चुनिन्दा सिद्धान्त अपनाए | 

आर्य जाति का सिद्धांत अनुमान के सिवाय कुछ नहीं है | यह डा0 बोप के दार्शनिक 
विचारों पर आधारित है जो उन्होंने सन्‌ 835 में प्रकाशित अपनी युगांतकारी पुस्तक 
कम्पेरेटिव ग्रामर में प्रकट किए हैं। इस पुस्तक में डा0 बोप ने लिखा है कि यूरोप की 
अधिकांश और एशिया की कुछ भाषाओं से पता चलता है कि उनके पूर्वज एक ही थे | 
जिन भाषाओं की और डा0 बोप ने संकेत किया है वे भारत-जर्मन भाषाए कहलाती हैं। 
इन्हें समुच्चय रूप से आर्य भाषा कहा गया है क्‍्येंकि वैदिक भाषा आया का उल्लेख 
करती है और वह भारत - जर्मन भाषा परिवार से सम्बद्ध है। यही मुख्य सिद्धांत आर्य 
जाति पर लागू है। 

इसके दो अनुमान हैं (।) जातियों की एकता और (2) यह प्रजाति आर्य जाति है। 
तक यह है कि यदि भाषाओं का उदगम समान अनुवांशिक बोलियां हैं तो ऐसी जाति 
विद्यमान रही होगी जिसकी वह मातृभाषा रही हो और वह आर्य जाति की आर्य बोली 
रही होगी | इस तरह पृथक आर्य जाति का अस्तित्व मात्र अनुमान है। इस अनुमान से 
एक और अनुमान का उदय होता है जिससे समान मूल स्थान का सिद्धांत प्रतिपादित 
हुआ | एक तक दिया जाता है कि ऐसा कोई भाषा समूह नहीं हो सकता जब तक कि 
उस भाषा समूह के लोगों का समान आवास और संसर्ग न रहा हो। इस तरह समान 
आवास के सिद्धांत का अनुमान एक अन्य अनुमान पर आधारित है । 

आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत एक नया अनुसंधान है | इस की खोज की आवश्यकता 
पश्चिमी विद्वानों के इस कथन को सिद्ध करने के लिए पडी कि 'इंडो-जर्मन' हीं वर्तमान 
मूल आर्यो के मूल प्रतिनिधि हैं | इनका मूल स्थान यूरोप बताया गया है | यहां प्रश्न उठता 
है कि आर्य भाषा भारत में कैसे पहुंची और इसका उत्तर यही होगा कि आर्य बाहर से 
आए | इस तरह आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ | 

तीसरी कल्पना एक और भी है कि आर्य एक श्रेष्ठ जाति थी | इस मत का आधार 
यह विश्वास है कि आर्य योरोपीय जाति के थे और योरोपीय होने के नाते वे एशियाई 
जातियों से श्रेष्ठ हैं| श्रेष्ठा की इस परिकल्पना को यथार्थ सिद्ध करने के लिए भी इस 
कहानी के गढ़ने की आवश्यकता पड़ी कि यह सोच कर आक्रमण की बात कहने के सिवाए 
और तरीका नहीं है। इसलिए पश्चिमी लेखकों ने यह कहानी रची कि आर्यों ने आक्रमण 
करके दासों और दस्युओं को पराजित किया | 


चौथा तक यह है कि गौर वर्ण! होने के कारण योरोपीय जातियां एशियाई जातियों 
से घृणा करती हैं क्‍योंकि वे श्याम वर्ण होती हैं, आयों को योरोपीय मान लेने से उनके 


.. दास और दस्युओं के संबंध में अध्य दस्युओं के संबंध में अध्याय 6 देखें | 
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रंगभेद की नीति में विश्वास आवश्यक हो जाता है और उसका साक्ष्य वे चातुर्वर्णीय व्यवस्था 
से खोजते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार वर्ण व्यवस्था रंगभेद का पर्याय है| 

इन परिकल्पनाओं में कोई भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। आर्य जाति के मूल को 
ही लें। इस सिद्धांत में यह बात ध्यान में नहीं रखी गई है कि शारीरिक बनावट एक 
बात है और तथ्य अलग हैं | यह संभव है कि यदि कोई जाति शारीरिक बनावट में भिन्न 
है तो भी उसका कोई मूल स्थान रहा होगा। वह भाषायी दृष्टि से किसी अन्य स्थान 
की भी हो सकती है। आर्य जाति के मूल का सिद्धांत समान भाषा पर आधारित है और 
यह मान लिया गया है कि उसकी बनावट भी समान होगी। यह दावा कि आर्य बाहर 
से आए और भारत पर आक्रमण किया और यह कल्पना कि दास या दस्यु भारत के 
मूल निवासी थे! एकदम गलत है | 

फिर यह कहना कि चातुर्वर्णय व्यवस्था आर्यों की रंगमेद की नीति पर आधारित है 
यथार्थ से बहुत दूर है। यदि जातीय भेद भाव का आधार रंग ही है तो चारों वर्णों के 
चार ही रंग होने चाहिए थे जो चातुर्वर्णय में शामिल हों | किसी ने नहीं बताया कि वे 
चार रंग कौन से हैं और वे चार जातियां कौन सी हैं। यह सिद्धांत आर्य और दासों की 
कल्पना पर आधारित है। पहले को श्वेत और दूसरे को कृष्ण मान लिया गया। 

आर्य जाति के अभ्युदय के सिद्धांत के प्रतिपादक अपने मत की पुष्टि में इतने उत्कठित 
हैं कि वह यह भी भूल बैठे हैं कि उनकी परिकल्पना में कितनी विसंगतियां हैं | ये कंवल 
उत्पत्ति को सिद्ध करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने वेदों से जो कुछ उन्हें अनुकूल 
लगा सिद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया | 

प्रोफेसर माइकल फोस्टर ने कहीं कहा है कि अटकलें विज्ञान की सहायक हैं | बिना 
अटकलों के अनुसंधान सफल नहीं हो सकते | साथ ही यह भी सत्य है कि अब अटकलों 
का ही वर्चस्व हो जाता है तो यह विज्ञान के लिए घातक होता है | पश्चिमी विद्वानों का 
आर्य जाति का सिद्धांत एक दृष्टांत है कि किस प्रकार अटकलों ने विज्ञान को विषाक्त 
बना दिया है। 

आर्य जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत एक पुरानी भ्रांति है। इसका अंत बहुत पहले 
हो जाना चाहिए था। किन्तु इसके विपरीत इसका जनसाधारण पर प्रभाव दृढ़ हुआ है। 
इसके दो कारण रहे हैं:- 

पहला ब्राह्मण विद्वानों के सिद्धांत का समर्थन। यह बहुत आश्चर्यजनक है। हिन्दू 
होने के नाते उन्हें पाश्चात्य विद्वानों के इस मत को अमान्य करना था कि योरोपीय जाति 
होने के कारण वे एशियाई जातियों से श्रेष्ठ बताई गई हैं। कितु ब्राह्मण इसका तिरस्कार 
करने के बजाय इसका समर्थन करते हैं| इसका एक सरल सा कारण है कि ब्राह्मण 


!. रंगभेद के अंतर पर प्रो0 रिप्ले का मत देखें इफ्रा पृ. 76 


दो राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास रखता है। वह स्वयं को आर्यों का प्रतिनिधि मानता है 
और शेष हिंदुओं को अनार्य जातियों की संतान कहने से इस सिद्धांत से उसके उत्तम 
होने के अहम की पूर्ति होती है। वह आरयों के बाहर से आने तथा अनार्य जातियों को 
विजित करने के सिद्धांत का समर्थन इसलिए करता है कि इससे उसे अब्राह्मणों पर अपना 
प्रभुत्त बनाए रखने का औचित्य ठहराने में सहायता मिलती है। 


दूसरे पाश्चात्य विद्धानों के “वर्ण” का अर्थ "रंग" अधिकार ब्राह्मण विद्धानों ने स्वीकार 
कर लिया है। वास्तव में आर्य सिद्धांत का मूल आधार यही है| जब तक वर्ण की यह 
व्याख्या मानी जाती रहेगी आर्य सिद्धांत जीवित रहेगा। अतः आर्य सिद्धांत के यह अंश 
महत्वपूर्ण हैं और उनका सूक्ष्म विश्लेषण जरूरी है। यह तीन प्रकार के हो सकते हैं:- 

(अ) क्या योरोपीय जातियां गोरी थीं या काली, 

(ब) क्या भारतीय आर्य गोरे थे? 

(स) वर्ण-शूद्र का वास्तविक अर्थ क्‍या है? 

प्राचीनतम यूरोपियनों के रग के बारे में प्रोफेसर रिप्ले' निश्चित रूप से कहते 

हैं कि वे काले थे | अब तक के अनुसंधान और विविध तथ्यों के निरूपण से योरोपीय 

केवल लम्बोतरे सिर वाले ही नहीं थे बल्कि वे काले रंग के भी थे | हमने दक्षिणी 

फ्रांस में प्रागैतिहासिक जाति क्रो मगनोन का अस्तित्व सिद्ध किया है, जिनके बाल 

काले और आंखें आकर्षक है और हमने पाया है कि इन कृषकों में काले बाल और 

आंखें बड़ी-बड़ी हैं और ब्रिटिश आइल्स और स्काटलैंड के ताम्रवर्णी लोगों से समानता 

की है जो ब्रिटेन की प्रागैतिहासिक जातियां हैं। इतना ही नहीं, 'गरफागनाओं' से 

भी समानता है | जहां उत्तरी इटली की प्राचीन 'लिगूरियन' जाति के वंशज मिलते 

हैं ये मानव सामान्यतः काले हैं | अतः सामान्य सिद्धांतों और स्थानीय विवरण के संदर्भ 

में से यह स्पष्ट है कि यूरोप की पूर्ववर्ती जातियां निश्चय ही अश्वेत थीं और ये 

मेडिटेरियन थी न कि स्केंडीनेवियाई | 

अब वेदों पर आते हैं| सभव है कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए जो आर्यों की रगभेद 
की नीति का संकेत दे | 

ऋग्वेद (.7.8) में प्रसंग है कि आश्विन ने श्याथा और रूसति से विवाह किया। 
श्याथा काली थीं और रूसति गोरी | 

ऋग्वेद ([-7.5) में आश्विन की स्तुति कुंदनवर्णा वंदना के उद्धार के लिए की गई | 


ऋग्वेद (9-3.9.) में एक आर्य ने पिशांक रक्ताभम ताम्रवर्ण वाले गुणी पुत्र के "लिए 
देवताओं की आराधना की | 
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इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि आर्य वर्ण भेद के समर्थक नहीं थे | वे ऐसा 
क्यों करते? उनकी अनेक जातियां थीं | जिनका रंग भिन्न-भिन्न था, जैसे ताम्रवर्ण, श्वेतांग, 
श्यामल आदि | दशरथ के पुत्र राम और यदु के वंशज कृष्ण को श्याम वर्ण दिखाया जाता 
है। वे आर्य थे | ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के सृष्टा ऋषि दीर्घात्तमा थे। वे श्याम वर्ण के 
थे। ऋग्वेद के मंत्र 0.3.. के अनुसार महान ऋषि कण्व भी श्याम वर्ण के ही थे। 


अब अंतिम पहलू वर्ण शब्द' के अर्थ को लेते हैं | सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि ऋग्वेद 
में इसका प्रयोग” किस अर्थ में किया गया है| ऋग्वेद में “वर्ण" शब्द 22 बार आया है। 
इस का प्रयोग ऊषा, अग्नि, सोम आदि आराध्यों के रूप, स्वरूप या रंग के अर्थों में सत्रह 
बार किया गया है | देव आराध्यों के लिए प्रयुक्त होने के कारण यह अनुमान लगाना श्रेयस्कर 
नहीं होगा कि वर्ण शब्द को ऋग्वेद में मानवों क॑ लिए कब प्रयुक्त किया गया। ऋग्वेद 
में चार पांच बार इसका प्रयोग प्राणियों के लिए किया गया है। देखिए ये मंत्र हैं :- 

(!) -04.2, (2) ]-79.6, (3) 7-2.4, 

(4) 3-34.5, (5) 9-76.2 | 

इससे यह प्रकट नहीं होता कि शारीरिक रंग के लिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग 
किया गया है अथवा नहीं | 


ऋग्वेद के मंत्र (3-34.5) से संदेह उत्पन्न होता है| इसकी व्याख्या विन्यास शुक्ल 
वर्ण का वृद्धि श्लेष अलकार है| एक अर्थ तो यह है कि इन्द्र ने ऊषा को अपने प्रकाश 
से शुक्ल रंग की वृद्धि अर्थात प्रकाश की वृद्धि के लिए आदेश दिया और दूसरा अर्थ 
यह होत़ा है कि शुक्लांगों की संख्या में वृद्धि | 

ऋग्वेद के मंत्र 9-7.2 की व्याख्या भी “असुर वर्ष निकंदन” अपने आप में स्पष्ट 
नहीं है। यह सूक्‍त सोम-पावनम से संबंधित है| यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सोम 
असुर वर्ण निकंदन के रूप में वर्णित है | यहां “वर्ण” का अर्थ रूप है | पद का दूसरा भाग 
कहता है “उसने अपने श्यामल या काले आवरण को उतार फेंका और आकर्षक आंवरण 
को धारण किया |" यहां 'वर्ण' का अर्थ काला रग होता है । 

ऋग्वेद का मंत्र ([-79.6) बहुत ही सहायक है | इसके अनुसार ऋषि अगस्त्य ने 
प्रजा, संतति और बल प्राप्त करने के लिए लोभमुद्रा से सहवास किया और उससे दो 
वर्ण उत्पन्न हुए | यद्यपि इस पद से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे दो वर्ण कौन थे, फिर 
भी यह कहा जा सकता है कि दो वर्ण से अर्थ आर्यों और दासों से है। यदि ऐसा ही 
मान लिया जाए तो निस्संदेह “वर्ण” का अर्थ “वर्ण” होता है न कि शरीर का रग | 

ऋग्वेद के मंत्र ।-04.2 और 2-2.4 में दासों के लिए “वर्ण” शब्द का प्रयोग 


।. महाराष्ट्र ज्ञान कोष खंड तीन प॑. 39-42 
2. देखें परिशिष्ट चार पृ. 248 


किया गया। प्रश्न यह है कि दासों के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द वर्ण का अर्थ क्या है? क्‍या 
इसका यह अर्थ लिया जाए कि दास श्याम रंग के थे अथवा उनका अपना अलग वर्ण 
था? दोनों में कौन सा “अर्थ“ सही है यह पता नहीं चलता | अत: किसी निश्चय पर नहीं 
पहुचा जा सकता | 

ऋग्वेद का साक्ष्य अधूरा है | इस संबंध में भारतीय ईरानी साहित्य में वर्ण शब्द की 
गवेषणा सहायक सिद्ध हो सकती है। यदि हां तो किस रूप में?! 

सौभाग्यवश 'जैंड अवेस्ता' में यह शब्द वरण या वरेणा के रूप में उपलब्ध है | इसका 
शाब्दिक अर्थ धार्मिक सिद्धांत और संप्रदाय का विश्वास या आस्था है | इस शब्द की उत्पत्ति 
“वर” से हुई है और “वर” का सामान्य अर्थ धार्मिक आस्था विश्वास और मत है| “वर” 
या “वर” शब्द का प्रयोग गाधाओं में इसी अर्थ में 6 बार आया है। 

इसका उल्लेख़ गाधा अहुनावैत्ती-यासनाहा 30 पद 2 में हुआ है । इसका अनुवाद 
इस प्रकार है :- 
"एकाग्रचित्त होकर उस सत्य को सुनो जिसे में उदघाटित करता हूं। अपनी 
कुशाग्र बुद्धि से मनन करो | प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए | 
महाकाल के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को उस रूप के प्रति सजग होना चाहिए जो हमने 
बताया है |" 
इस गाथा का यह अत्यंत प्रसिद्ध उपदेश है जिसमें जराथुरएट्रा ने प्रत्येक व्यक्ति को 
उद्वोधित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि के बल पर अपनी आस्था निर्धारित 
करने के लिए रवतंत्र चिंतन करना चाहिए | इसमें अवरेनाओं शब्द का अर्थ है आस्था 
और प्रयुक्त शब्द विचि थाहया का अर्थ है वरण से पूर्व विवेचना | 

इसका उल्लेख गाथा अहूनावेति-यासना हा 3] पद |॥ में है। 'वरेनेंग' शब्द 'वरण' 
का बहुवचन है जिसका अर्थ है आस्था, विश्वास इस पद में जराथुश्ट्रा ने मानव सृष्टि 
का वर्णन किया है | उसने मानव सृष्टि के उल्लेख के बाद अंतिम पंक्ति में कहा है (मानव 
को) स्वैच्छिक विश्वास दिया गया है | 

इसका उल्लेख गाथा उद्यटावैसि-यासना हा 45 पद एक में वरण के संबंध में है। 
उपदेश की अंतिम पंक्ति में जराथुश्ट्रा ने कहा है दुरास्था शैतान की जबान है। 

इसका उल्लेख गाथा उद्यटावैति यासना हा 45 पद दो में है| उपरोक्त की भांति 
'वरण' का अर्थ विश्वास, धर्म और आस्था आदि है | जराथुश्ट्रा ने पाप-पुण्य के विश्लेषण की 
दार्शनिक व्याख्या की है | उन्होंने मानव के द्विभावों को दर्शाया है | इस पद में मन की पुण्य 
वृत्ति और पाप वृत्ति का उल्लेख किया है | प्रत्येक के विषय में कहा गया है न मनसा, न वाचा 
और न बौद्धिक विश्वास, न कथन, न कार्य चेतना और न ही आत्मा से हम सहमत होते हैं | 
।. चर्ण शब्द के विषय में मेने ओ दस्त द्स्त्र बोडे से जानकारी ली जिन्हें इस संबंध में अच्छा ज्ञान है| 
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इसका उल्लेख गाथा स्पेंता मैन्यू-यासना हा 48 पद 4 में है, वरेनेग का अर्थ है 
धर्म, आस्था | इस पद में जरायुश्ट्र कहते हैं, जो अपने मन को निर्मल और पवित्र बना 
लेता है और भावों को कार्य व्यवहारों से शुद्ध रखता है उस व्यक्ति की कामनाएं अपनी 
आस्था के अनुरूप होती हैं | 

इसका उल्लेख गाथा स्पेंता मैन्यू यासना हा 49 पद 3 पर है| वरणेयी को संप्रदान 
कारक में प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ धर्म है| इसी पद में 'थेसई' शब्द आया है 
इसका अर्थ भी धर्म सम्रदाय और धर्म सहिता है। ये दोनों शब्द एक ही पद में हैं और 
हमारे तर्क की पुष्टि करते हैं। जैया कि थेसा जिसका अर्थ धर्म है अहुरकेसा का अर्थ 
भी धर्म है| थेसा का पहलवी अनुवाद किया हैं जिस तात्पर्य धर्म है। 


वेंदीदाद अवेस्ता भाषा में जरस्थु धर्म ग्रंथ में “अन्यों वरण" आता है। यहां “अन्यो” 
का अर्थ है अन्य, 'वरण' का अर्थ है धर्म | इस प्रकार “अन्योवरण" शब्द का अर्थ है अन्य धर्म 
की अनुयायी | वेंदीदाद में भी एक शब्द है अन्यो थेसा इसका अर्थ भी अन्य धर्मानुयायी है | 

गाथा से उत्पन्न क्रिया के कई रूप देखने को मिलते हैं जैसे अहुनवेति गाथा यासना 
हा 3] पद 3] जरस्थु कहते हैं या ज्यांतो विसपेंग वायुराया शब्द का अर्थ है मैं सभी 
प्राणियों का खुदा में अकीदा (विश्वास) पैदा करता हू | यासना हा 28 पद ५ में एक शब्द 
आता है बोरोइमेदी "हम यकीन लाएं' | हमें गाथा बहिश्त तैश्ज्रिस्त यासना हा 53 पद 
9 में एक शब्द मिलता है दुज वरेणेइस | यह रोचक बहुवचन है, उपसर्ग दुज का अर्थ 
है अधर्म या दुष्टमापूर्ण धर्म का अनुयायी | 

जरस्थु धर्म में यासना हा 2 मे सत्य की स्वीकारोक्ति में एक शब्द आता है “फ्रावरण' 
इसका अर्थ हैं में भाजदायासनों जरस्थुरिस्त (माजदा) इबादत अथवा जरस्थु धर्म में 
स्वीकारोक्ति | यासना 2 में 'या' वरण हैं| यहा “या” संबंध कारक है जिसका अर्थ है 
आस्था, धर्म ॥ 'या वरण' यासना 2 में नौ बार आया है और इसका स्पष्ट अर्थ धर्म 
और आस्था है। फिर 'वरण' शब्द का कैशा के साथ प्रयोग धर्म का 3र्थ देता है। 

यासना ॥७ में जरस्थु शब्द है 'वरणमचा क्षेमचा याजमेदे' इससे जरस्थु की पूजा 
का रोकच उल्लेख है | इस शब्दावली से स्पष्ट आभास मिलता है गि इसका अर्थ जरस्थु 
धर्म और उसमें आस्था है | उपरोक्त का अनुवाद है हम जरस्थु आस्था और धर्म की उपासना 
करते हैं। 

जेंदअवेस्था का यह प्रमाण वर्ण शब्द के विषय में कोई संदेह नहीं छोडता कि मूल 
रूप से इसका तात्पर्य आस्था से है और इसका रंग या रूप से कोई रिश्ता नहीं है। 

निष्कर्ष यह है कि पश्चिमी सिद्धांत की समीक्षा की जाए तो ऐसा प्रकट होता है:- 
|. वेदों में आर्य जाति का कोई संकेत नहीं है। 


शूद्र बनाम आर्य 5] 
2. भारत पर आर्य प्रजाति के आक्रमण का वेदों में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि आर्यो 
ने भारत के आदिम निवासी समझे जाने वाले दास या दस्युओं को पराजित किया | 

3. कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि आर्यो, दासों या दस्युओं में प्रजातीय भेद है। 


4. वेदों से यह प्रमाणित नहीं होता कि आर्यो और दास दस्युओं के रंग में कोई अंतर 
है। 


अस्पृश्यों का त्रास ही हिंदुओं का अपराध है। हिंदुओं की 
धार्मिक मनोवृत्ति में क्रांति के लिए अस्पृश्यों को कितना 
इंतजार करना पड़ेगा? इसका उत्तर तो वही दें, जो 
भविष्यवाणी करने की योग्यता रखते हैं। 


-- भीमराव अम्बेडकर 


अध्याय ५5 
आर्यों के विरूद्ध आर्य 


इस बात पर काफी विचार कर चुक॑ हैं कि किस प्रकार पाश्चात्य विद्धानों द्वारा आर्य 


जाति के संबध में प्रतिपादित सिद्धांत कितने बेबुनियादी हैं और ब्राह्मणों ने उनको सहर्ष 
स्वीकार कर लिया | फिर भी इस सिद्धांत का लोगों पर इतना गहरा प्रभाव है कि इसके 
विरोध में कुछ भी कहना उन्हें पसंद नहीं होगा। उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहिए | इस 
स्थिति में पाश्चात्य सिद्धांत के खोखलेपन का विश्लेषण आवश्यक है। 


आर्यों के बाहर से आने और दास दस्यु जातियों को पराजित करने के सिद्धांत का 


समर्थन करने वाले ऋग्वेद के निम्नांकित मंत्रों को अनदेखा करते हैं | इन मंत्रों का निर्णायक 
महत्व है | आर्यो के भारत में बाहर से आने और स्थानीय निवासियों को पराजित करने 
के सिद्धांत को इन मत्रों के संदर्भ के बिना स्वीकार करना अनुचित होगा। मैं इन मंत्रों 
को प्रस्तुत करता हू | 


]. 


0. 


ऋग्वेद (५--33.3)-“हे इन्द्र तूने हमारे दोनों विरोधियों दासों और आर्यों को मार 
डाला" 

ऋग्वेद (6--60.3)- धर्म और न्याय के रक्षक इन्द्र और अग्नि हमें दुख पहुंचाने वाले 
दासों और दस्युओं का दमन करें | 

ऋग्वेद (7-8.)- इन्द्र और वरूण ने सुदास के शत्रु दास और आर्यों का हनन 
किया और सुदास की रक्षा की |" 

ऋग्वेद (8-24.27)- हे इन्द्र, तुमने राक्षसों और सिंधु के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास 
करने वाले आर्यों से हमारी रक्षा की है, अब तुम दासों को भी शस्त्रहीन बनाओ | 
ऋग्वेद (।0-38.3)-”हे परम उपासनीय इन्द्र, दास और आर्य विधर्मी हैं और हमारे 
शत्रु हैं| उनका दमन करने के लिए हमें अपना आर्शीवाद दो | तुम्हारी सहायता से 
हम्न उन्हें मार डालेंगे | 

ऋग्वेद (।0-86.9)- हे मामेयु, अपने आराधकों को शक्ति दो | तुम्हारी सहायता 
से हम अपने शत्रु आर्यों और दासों का विनाश करेंगे | 
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इन मंत्रों को पढ़ कर ठंडे दिमाग से सोचने पर पाश्चात्य सिद्धांत की वास्तविकता 
प्रकट की जाएगी | यदि इन मत्रों के सृष्टा आर्य थे तो इन मंत्रों के साक्ष्य पाश्चात्य मत 
को आधारहीन बनाते हैं | साथ ही यह स्पष्ट होता है कि आर्यों की दो जन श्रेणियां थीं 
जो अलग अलग थीं तथा एक दूसरे से विद्धेष रखती थीं | दो आर्य जातियों के अस्तित्व 
की बात कपोल कल्पित नहीं है। यथार्थ है | इसके पक्ष में अनेक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं | 

| है| 

पहला साक्ष्य तो विभिन्‍न वेदों के पवित्र स्वरूप की मान्यता के बारे में भेदभाव का 
होना है | वेदों के विद्धान जानते हैं कि वेद केवल दो हैं :- ऋग्वेद और अथर्ववेद | सामवेद 
और यजुर्वेद तो ऋग्वेद के विभिन्‍न स्वरूप मात्र हैं | यह सर्वविदित है कि दीर्घकाल तक 
ब्राह्मण अथर्ववेद को ऋग्वेद के समान पवित्र नहीं मानते थे | ऐसा भेदभाव क्‍यों था? ऋग्वेद 
को पवित्र और अथर्ववेद को अपविन्र क्‍यों माना गया? मैं इसका यह उत्तर देना चाहता 
हूं कि दोनों वेद आर्यों की दो भिन्‍न-भिन्‍न जातियों द्वारा रचे गए थे | कालांतर में जब 
दोनों जातिया मिल कर एक हो गई तो अथर्ववेद को ऋग्वेद के समान पवित्र मान लिया 
गया | 

इसके अतिरिक्त समस्त ब्राह्मण साहित्य में विविध विचार धाराओं में दो भिन्‍न आर्य 
जातियों के अस्तित्व के संदर्भ में पर्याप्त साक्ष्य उपलबध हैं| सृष्टि सृजन की भिन्‍नता 
दो भिन्‍न वर्गों या जातियों की ओर संकेत करती है | इनमें से एक का वर्णन अध्याय-दो 
में किया जा चुका है | केवल दूसरी विचारधारा का वर्णन बचा है | इसके लिए हम वेदों 
से प्रारंभ करते हैं :- 

तैतिरीय संहिता के श्लोक ७-५.6.' में निम्नांकित वर्णन हैं :- 

“पुत्रों की कामना से अदिति ने देवों और साध्यों के लिए ब्राह्योदन आहुति तैयार 
की | उन्होंने उसका कब्य उसको (अदिति को) दिया, जिसे उसने खाया । उसे गर्भाधान 
हुआ और चार आदित्य ने जन्म लिया। उस ने दूसरी ब्राह्मोदन आहुति तैयार की और 
सोचा कि जूठन से मरे चार पुत्र पैदा हुए हैं और यदि मैं इसे पहले ही खा लूं तो अत्त्यंत 
प्रतिभावान पुत्र पैदा होंगे। ऐसा सोच कर उसने आहुति का पहले ही भक्षण कर लिया। 
उसे गर्माधान हुआ और उसने एक अपूर्ण अंडे को जन्म दिया। उससे उसने आदित्यों 
के लिए तीसरा नैवेद्य तैयार किया | जिससे आदित्य वैवस्वत का प्रदुर्भाव हुआ | यही संतति 
हैं अर्थात मानव जो यज्ञ करता है संपन्‍न होता है और देवों का प्रिय पात्र बनता है।' 


अब ब्राह्मण ग्रंथों की सुजन कथाओं को देखें :- 
]. शतपथ ब्राह्मण” 8...-- “क्योंकि लोग प्रातः ही अपने हाथ घोते हैं इसलिए मनु 
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के हाथ धाने को वे प्रातः काल पानी लाए। जब वे हाथ धो रहे थे तो उनकी अंजलि 
में एक मछली आ गई | वह उनसे बोली 'मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें बचा सकती हूं। मनु 
ने पूछा 'तुम कैसे बचाओगी' मछली ने उत्तर दिया :- 'एक जल प्रलय से पूरी सृष्टि 
_ आप्लावित होगी इससे मैं तुम्हें बचाऊंगी | मनु ने पूछा, 'तुम कैसे बच सकती हो? मछली 
बोली, “जब तक मैं छोटी हूं मुझे घडे में रखो | मैं बहुत त्रस्त हूं क्योंकि बड़ी मछली छोटी 
को खा जाती है | जब मैं घड़े में रहने योग्य न रहूं तो किसी पोखर में डाल देना, इसके 
प्रश्चात मुझे सागर में ले जाना | तब में भयमुक्त हो जाऊंगी |' तुरंत ही उसका आकार 
बढ़ गया | उसने कहा कि “जब जल प्लावन हो तो तुम नाव में चढ़ कर आना मैं तुम्हें 
दूर ले जाऊंगी | इस प्रकार मनु ने मछली को बचा लिया और सागर में ले गए। उसी 
वर्ष मनु ने एक नाव बना ली। जब जल-प्लावन हुआ तो मनु नाव में सवार हो गए। 
मछली उनके पास आ गई | उन्होंने नाव का लंगर मछली के सींग में बांध दिया। इस 
तरह वे उत्तरी पर्वत की ओर आ गए | मछली ने कहा कि मैं तुम्हें यहां ले आई हूं। नाव 
का लंगर किसी वृक्ष से बांध दो । कहीं पानी तुम्हें बहा न ले जाए। तुम पर्वत पर चले 
जाना और जब पानी उत्तर जाए तब उससे बाहर आ जाना । इस प्रकार जब सारी सृष्टि 
नष्ट हो गई तो मनु ही अकेले बचे। अपनी वंश वृद्धि के लिए मनु जलांजलि देते रहे 
और धार्मिक अनुष्ठान करते रहे | उन्होंने पाक की आहुतियां भी दीं | उन्होंने मक्खन, शुद्ध 
घी, छाछ और दही की भी आहतियां दीं। तब एक वर्ष पश्चात एक नारी उत्पन्न हुईं | 
वह स्निग्ध थी | उसके पैरों में घी चिपका था | उसे 'मित्र' और 'वरूण' मिले उन्होंने उससे 
पूछा तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, 'मनु की पुत्री“ | 'तू हमारी है' उन्होंने कहा। उसने 
कहा, 'नहीं मैं उसी की हूं जिसने मुझे उत्पन्न किया है| उन्होंने भी उसे अपनाना चाहा । 
उसे वचन दिया या नहीं कितु वह वहां से चली गई | तब मनु के पास आई | मनु ने पूछा, 
'तुम कौन हो?” वह बोली, 'आपने मुझे घी, दूध और दही की आहूति देकर उत्पन्न किया 
है। मैं आशीर्वाद का प्रसाद हूं। मुझे यज्ञ में होम कर दो। यदि तुम मुझे यज्ञ में होम 
करोगे तो तुम संतति और पशुओं से संपन्‍न होगे ।' 

“मेरे माध्यम से तुम जो भी वरदान चाहोगे तुम्हें मिलेगा | तदनुसार उन्होंने उसे होम 
कर दिया | इसके पश्चात वह हवनकुंड से अंतिम रूप में प्रकट हुए | उसके साथ उन्होंने 
पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए | उन्होंने उसके साथ जो भी वरदान मांगे वे उन्हें प्राप्त 
हुए | वह इडा बनी | इसके उपरांत मनु और इड़ा को सततति प्राप्त हुई | उसक साथ उन्होंने 
जो वरदान मांगे वे मिले | 

2, शतपथ ब्राह्मण 6..2..'-“प्रजापति ने धरा पर जीवों की उत्पत्ति की | उसके 
लिए तीन औषधिया पकाई गई | वह उसने खाई । वह गर्भवान हुआ। उसने उर्ध्व वायु 
से देवताओं और अधोवायु से प्राणियों को उत्पन्न किया। प्रजापति ने जैसे चाहा रचना 
की । प्रजापति ने विश्व रचना की | 
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3. शतपथ ब्राह्मण 7.5.2.6.'-“प्रारंभ में प्रजापति अकेले थे | उन्होंने खाद्यान्न सृष्टि 
का विचार किया और उसे साकार किया | अपनी श्वास से पशु, आत्मा से मानव, आंखों 
से अश्व, सांस से बैल, कान से भेड़ और स्वर से बकरी को पैदा किया। क्योंकि उन्होंने 
पशुओं की सृष्टि अपने श्वास से की, इसलिए इस मानव ने श्वास को पशु कहा | अत्तः 
मानव पशु से श्रेष्ठ और पराक्रमी है। आत्मा ही श्वास है क्योंकि सभी श्वास आत्मा पर 
आधारित है | चूंकि उसने मनुष्य को अपनी आत्मा से रचा, इसलिए वह कहता है कि 
मानव भी पशु है। इसलिए सभी मनुष्य हैं |” 

4. शत्तपथ ब्राह्मण 0..3.?-"प्रजापति ने जीव रचना की | अपने शरीर के उर्ध्व 
वासु से देवगण और अधोवायु से प्राणियों की रचना की तदुपरांत संहारक मुत्यु को जन्म 
दिया | क्‍ 

5 शतपथ ब्राह्मण 0.4.2.]7-“आरम्भ में यह ब्रहमांड पुरूष रूप में मात्र आत्मा थी | 
उसने ध्यान से देखा तो वह अकेला था। उसने कहा अहं (मैं) इससे उसका नाम हमें 
(मैं) हो गया | इसीलिए जब कोई व्यक्ति स्वयं को प्रथम पुरूष में कहता है तो “अहं" 
कहता है और उपस्थित होने पर अन्य पुरूष का नाम पुकारता है | उसने असत को भस्म 
कर दिया। वह पुरूष कहलाता है | अकेले में वह भयाक्रांत था क्‍योंकि वह जानता था 
कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है | फिर उसके यह सोचने पर कि वह क्‍यों डरे, भय दूर हुआ | 
किसी दूसरे से ही कोई डरता है | पर उसे सुख नहीं मिला | उसने सहभागी की कामना 
की | अपने लिए साथी की कामना की और एतदर्थ उसने स्वयं को दो भागों में विभाजित 
किया | परिणामस्वरूप पत्ति-पत्नी का जन्म हुआ | दोनों के सहवास से मानव पैदा हुए | 
पत्नी यह सोच कर कि पुरूष ने पैदा किया है अतः उसके साथ रमण कर गायब हो 
गई और गाय बन गई | पुरूष बैल बन गया और मैथुन कर गायों को जन्म दिया। स्त्री 
घोड़ी बनी, पुरूष घोड़ा बना, स्त्री गधी बनी पुरूष गधा बना | इसके मैथुन से फटे खुर 
वाले पशु पैदा हुए। तदुपरांत स्त्री बकरी बनी, पुरूष बकरा बना। स्त्री भेड़ बनी पुरूष 
दुम्बा बना। इस प्रकार चींटी से लेकर सभी प्रकार के नर-मादा पैदा हुए | 

।. तैत्तिरीय ब्राह्मण 2.2.9.2'-- “आरंभ में यह ब्रह्मांड शून्य था।न आकाश था न 
पृथ्वी, न वायु | इस शून्य ब्रह्मण ने इच्छा की कि मेरा विस्तार हो। उनसे तेज उत्पन्न 
हुआ | उस तेज से धुआं प्रकट हुआ | फिर एक त्तेज उत्पन्न हुआ, उससे प्रकाश निकला | 
फिर तेज प्रकट हुआ | उस प्रकाश से लौ निकली? पुनः तेज जमा, उससे किरणें उत्पन्न 
हुई | इसके पश्चात्‌ फिर तेज प्रकट हुआ, उससे लपटें निकली | फिर तेज हुआ और 
उससे बादल बने | बादल बरस उठे | इससे सागर बना | तभी से मानव समुद्र का जल 
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नहीं पीता, क्योंकि इसे वह प्रजनन का रथान मानते हैं | इसके उपरांत दास, होत्री उत्पन्न 
हुए | प्रजापति दास होगत्री हैं | वह व्यक्ति सफल मनोरथ होता है जो तप|की शक्ति जानता 
है और उसका अनुशीलन करता है | जब जल द्रवित हुआ तो प्रजापति की आंखों में आंसू 
आ गए कि मेरे जन्म का प्रयोजन क्‍या है | उनका जो अश्रु जल में «० डा वह धरती बन 
गया, जिसे उन्होंने पौंछ दिया वह वायु बन गया, जिसे उन्होंने पौंछ कर फेंक दिया वह 
आकाश बना | जिन परिस्थितियों में उनका अश्रुपात हुआ वह अरोदित कहलाता है| उस 
क्षेत्र को रोद भी कहा जाता है| जो इसका भेद जानते हैं वे घर में कभी नहीं रोते | यह 
इन शब्दों की उत्पत्ति है। जों इस संसार के जन्म से अवगत हैं उन्हें कोई सांसारिक 
दुख नहीं व्यापता। उन्होंने धरती को आधार बनाया। उन्होंने कामना की-“मेरा विस्तार 
हो |” उन्होंने तप किया वह गर्भवान हुए | उन्होंने अपने उदर से अरुरो रो को जन्म दिया 
उन्होंने उन्हें मिट॒टी के पात्र में आहार दिया। उन्होंने शरीर धारण सा या इससे अंधकार 
फैल गया | उन्होंने फिर विस्तार की कामना की और तपस्या की | फिर गर्भ ठहरा | उन्होंने 
योनि से प्रजा को जन्म दिया। उन्हें उन्होंने काठ के पात्र में श्र दिया । उन्होंने यह 


धारणा की तो चन्द्रमाला प्रकाश हुआ। उन्होंने कामना की, मेरा विस्तार हो | उन्होंने तप 
किया कि गर्भ ठहरे | उन्होंने कांख से ऋतुओं को जन्म दिया | न के रजत पात्र में घी 
दिया। उन्होंने फिर शरीर धारण किया, इससे काल का जन्म हुआ जिससे दिन और रात 


बने | उन्होंने कामना की मेरा विस्तार हो, उन्होंने तप किया, कि उन्हें गर्भ ठहरे | उन्होंने 
अपने मुख से देवताओं को जन्म दिया | उन्होंने उनको स्वर्णपात्र में सोम दिया। उन्होंने 
शरीर धरा | इस से दिन बना | यह प्रजापति की सृष्टि है| जो यह जानता है वह संतति 
उत्पन्न करता है। देवत्व हमारे सक्षम है। इस प्रकार जो देवत्व को जानता है वह उसे 
प्राप्त करता है | शून्य से मानव की रचना हुई । मानव से जाप की बने | प्रजापति की 
- वंश वृद्धि हुई | जो विद्यमान है। मानस में रहता है | ब्रह्मा ने इसे स्वोवास्य कहा है जो 
व्यक्ति यह जानता है कि ऊषा और संध्या प्रकाशमान होती हैं, उसका संतिति विस्तार 
होता है और धन-धान्य से संपन्‍न हो जाता है। वह परमेष्ठि बन ज़ाता है। 

3. तैत्तिरीय ब्राह्मण 2.3.8.]'-“प्रजापति ने इच्छा की, मेरा हो |” उन्होंने 
तपस्या की | वे गर्भवान हो गए। वे पीतांभ-ताम्रवर्णा हो गए। जैसे कि एक गर्ववती स्त्री 
पीली और ताम्रवर्णा हो जाती है। भ्रूण धारण करने पर वे क्लांत हो गए। 

क्लांति के पश्चात उनमें कालिमा युक्त कत्थई रंग का नह हो गया, जैसा कि 
क्लांत व्यक्ति हो जाता है। उनकी श्वास तीव्र हो गई | श्वास (असु) से असुर उत्पन्न 
हुए | इस प्रकार असुरों में आसुरी प्रवृत्ति होती है जो असुरों की 3 ९: प्रवृत्ति को 
जानता है वह व्यक्ति श्वास युक्त होता है | श्वास उसका परित्याग नहीं करता | असुरों 
के सृष्टा होने के कारण वे स्वयं को पिता मानते हैं। इसके >> + उन्होंने पितरों की 
रचना की । इसका तात्पर्य है पिताओं के पिता | जो पिताओं के पितृ मर्म जानते हैं वे 
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स्वयं के पिता बन जाते हैं | पिता उनकी आहूति ग्रहण करते हैं | पिताओं की सृष्टि के 
बाद उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ | इसके पश्चात उन्होंने मानस की रचना की | यह मनुष्यों 
की मानवता है| जो मनुष्य की मानवता को जानते हैं वे बुद्धिमान होते हैं | मानव उनका 


: परित्याग नहीं करता। जब वे मानवों की सृष्टि कर रहे थ तो स्वर्ग में दिन का उदय 


० + बँकिक- 


हुआ | फिर उन्होंने देवों की रचना की | यह देवों का देवत्त्व हैं जो देवों का देवत््व जानते 
हैं उनके लिए स्वर्ग में दिवस का उदय हुआ | ये चार धाराएं हैं, जैसे देव, मानव, पित 
और असुर। इन सब में जल वायु के समान है। 


4. तैत्तीरी ब्राह्मण 3.2.3.9' शूद्र शून्य से जन्मा | तैत्तीरीय आरण्यक ने सृष्टि के आरंभ 
की निम्नांकित व्याख्या की है :- 

. तैत्तिरीय आरण्यक .2.3.].*-सर्वत्र जल ही जल था, कमल पत्र पर प्रजापत्ति अकेले 
थे।| अपने मन में उन्होंने विचार किया, मैं रचना करूं' मनुष्य जैसे कोई इच्छा करता 
है वह वाणी से प्रकट करता है और कार्यरूप देता है | इस प्रकार यह मंत्र प्रस्फूटित हुआ, 
पहले इच्छा उत्पन्न होती है जो मानस का प्रथम तंतु है। ऋषि अपनी मेधा से उसका 
अनुसंधान करते हैं, मनन करते हैं। जैसा विद्यमान और अविद्यमान के बीच है। ऋग्वेद 
0-29.4 | जो यह जानते हैं कि मानव मानस में इच्छा उत्पन्न होती हैं उन्होंने तपस्या 
की और तपश्चर्या से शरीर धारण किया | उनके शरीर के मांस से अरूण, केतु और 
वातरसन ऋषियों का जन्म हुआ | नाखूनों से वैखानस और बालों से बालखिल्य पैदा हुए | 
रक्‍त ने जल के मध्य विचरण करते हुए कच्छप का स्वरूप ग्रहण किया। प्रजापति ने 
कच्छप से कहा-“तम मेरे मांस चर्म से जन्मे हो | कच्छप ने कहा-नहीं मैं तो पहले 
भी था। तब सहस्र मुख, नेत्र और सहस्न पैरों वाले पुरूष का जन्म हुआ। (ऋग्वेद 0. 
9().].) | प्रजापति ने कहा-आप मुझ से पहले पैदा हुए हैं अतः आप सृष्टि की रचना करें | 

पुरूष ने जलंलि में जल लेकर पूर्व की ओर फेका और कहा-“तुम सूर्य बन जाओ |” 
जिस दिशा से सूर्य पैदा हुआ वह पूर्व दिशा कहलाई | अरूण कंतु के दक्षिण में जल फेंकर 
कर हे अग्नि' कहा तो अग्नि उत्त्पन्न हुईं | पश्चिम में जल फेंक कर (है वायु" कहा तो 
वायु का जन्म हुआ | उत्तर की ओर जलांजलि देने पर कहा 'हे इन्द्र' तो इन्द्र उत्पन्न 
हुए | तत्पश्चात अरूण केतु ने जल को मध्य में रख कर पूषण को जन्म दिया। जल 
को ऊपर रख कर उसने देव, मानव, पितृ, गंधर्व और अपसराओं की रचना की | ऊपर 
से गिरी जल की बूंदों से असुर, राक्षस और पिशाच पैदा हुए | चूंकि वे बूंदों से उत्पन्न 
हुए इसलिए वे लुप्त हो गए | अतः उन्होंने यह कहा-“जब महाजल गर्भवान हो गया, मेधा 
संपन्‍न हुआ और स्वयंभू को उत्पन्न किया | उससे सृष्टि की रचना हुई | यह सब जल 
से उत्पन्न हुआ, इस लिए यह सब ब्रह्म-स्वयंभू है | इस प्रकार यह सब शिथिल था, अस्थिर 


|. म्यूर खंड |, पृष्ठ 2] 
2. म्यूर खंड |, प्रृष्ठ 32 


आर्यो के विरूद्ध कार्य (6५ 


था | वह प्रजापति था| उसने स्वयं से स्वय की रचना की और आत्मसात हो गया। तब 
इस मंत्र का उच्चारण किया, 'विश्व रचना करके, विद्यमान की रचना करके, दिग-दिगंत 
की सृष्टि कर सर्वप्रथम प्रजापति उत्पन्न हुए और स्वयं आत्मसात हो गए।' 
ही । 

अतः महाभारत भी विश्व रचना का वर्णन हैं महाभारत के वनपर्व का मूल मनु को 
बताया गया है- 

वैवस्वत मनु के पुत्र मनु प्रजापति के समान तेजस्वी ऋषि थे | उन्होंने जल के मध्य 
एक पांव पर खड़े होकर ऊपर हाथ उठा कर निर्निभेष होकर निरंतर दस हजार वर्ष तक 
विस्तीर्णा बढ़ी में अपने पूर्वजों से भी कठोर तप किया | वसन तार तार और केश प्रभाहीन 
हो गए | चिरणी नदी के तट पर एक मछली उनके निकट आई और बोली, हे प्रभो! मैं 
निरीह भयाक्रांत मीन हू | बड़ी मछलियों से मेरी रक्षा करो क्योंकि बड़े मच्छ छोटी मछलियों 
करों निगल जाते हैं | मेरी ज्ाण करें | मैं आपको इसका प्रतिफल दूगी | दयाद््र मनु ने मछली 
को जल से निकाल कर एक पात्र रख लिया | आकार बढ़ने पर उसे पोखर में रखा हालांकि 
पोखर दो योजन लंबा और एक योजन चौड़ा था। वह कमल नैन मीन को छोटा पड़ा . 
और वे उसे गंगा में ले गए। फिर मछली ने कहा, यह स्थान कम है। मनु उसे सागर 
के जल में छोड़ने गए। समुद्र के जल का स्पर्श होते ही मतस्य ने मानव की भाषा में 
मनु से कहा-आपकने मेरी हर तरह से रक्षा को | अतः मैं आपको बताना चाहती हू कि 
समस्त सृष्टि पर संकट छा रहा है| निकट भविष्य में सभी चराचर जीव, पदार्थों का अस्त 
होने वाला है | अब विश्व की शुद्धि का समय आ गया है। मैं तुम्हें बताती हूं, क्या शुभ 
होंगा। आप शीघ्र एक मजबूत नाव बना कर सप्तर्षियों के साथ सभी प्रकार के जीवों के 
बीज लेकर सागर तट पर आकर मेरी प्रतीक्षा करें। आप मुझ को मेरे सींग से पहचान 
लेंगे। मैं आपका अभिभादन करूंगी | आइए और जल्‍दी कीजिए | इतना कह कर मत्स्य 
जल में विलीन हो गई | मनु, लौटे और शीघ्र ही एक मजबूत जलपोत में सत्पर्षियों और 
समस्त पदार्थों के बीज के साथ सागर के किनारे जा पहुंचे | मत्स्य उनकी प्रतीक्षा कर 
रहा था| मनु ने शीघ्रता के साथ जलपोतत की रस्सी मत्स्य के सींग क॑ साथ बांध दी। 
मत्स्य तीव्र गति से गरजती उमड़त्ती समुद्र की लहरों पर नाव को खींचता चला। समुद्र 
के आलोड़न-विलोंडन में मदमस्त नारी की तरह नाव बहती गई | धरती लुप्त हो गई 
थी | वायु और आकाश के अतिरिक्त सर्वत्र जल ही जल था और उस जल में सप्तर्षियों 
सहित मनु और मत्तरय थे | अनेक वर्षों के अथक प्रयास से मत्स्य उनको हिमवतत पूर्वत 
की उच्चतम चोटी तक ले आया और स्मित मुस्कान के साथ ऋषियों से नाव को पर्वत 
के नौबंधन शिखर से बांधने को कहा। नाव के रूकने पर मित्र मत्स्य ने ऋषियों को 
संबोधित करते हुए कहा--मैं ब्रह्मा, प्रजापति, ब्रह्म हूं | तुम्हें जल से उबार लाया हूं। अब 
मनु सभी जीवों, पदार्थों, देवजनों असुरों, मानवों और चर-अचर पदार्थों की रचना करेंगे | 
यह कह कर मत्स्य अंतर्ध्यान हो गया। मनु ने तपोबल से अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उन्होंने 
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घोर तप किया और सृष्टि का आरंभ कर दिया। 

महाभारत के आदि पर्व में सुजन कथा एकदम ही भिन्‍न है।:- 

पैशम्पायन ने कहा :- “मैं स्वयं प्रजापति द्वारा देवताओं और अन्य जीव पदार्थों के 
सृजन और विनाश की कथा सुनाता हूं :- 

ब्रह्मा के मरीचि, अन्रि, अगिरस, पुलस्‍्त्य, पुलह और कृत 6 पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र 
कश्यप से सभी जीव पैदा हुए। दक्ष प्रजापति की अदिति दिति, दनु कला, दनयु, सिमुक, 
: क्रोध, प्रथा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनी और कुद्र तेरह श्रेष्ठ कन्याएं थीं | इनके असंख्य 
यौद्धा पुत्र और शक्तिशाली पौत्र हुए । 

“ब्रह्मा के सीघे हाथ के अगूठे से महर्षि दक्ष और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी पैदा 
हुई | महर्षि की पत्नी से 50 कन्या रत्न प्राप्त हुए | महर्षि दक्ष ने इनमें से दस धर्म को, 
सत्ताईस इन्द्र (सोम) को और दैवी परंपरा के अनुसार तेरह कश्यप को दे दीं | 

पितामह प्रजापति के उत्तराधिकारी मनु उनका पुत्र था| (यह स्पष्ट नहीं है कि वह 
किस के पुत्र थे)। मनु के पुत्र आठ बसु थे | ब्रह्मा के दक्षिण वक्ष के धर्म ने जन्म लिया | 
तैजस्वी धर्म के तीन पुत्र हुए | साम, काम और हर्ष (शांत, प्रेम, आनंद), जो सभी प्राणियों 
को प्रिय थे, वे अपनी शक्ति से विश्व को उर्जा देते हैं। भृगु पुत्र च्यवन की पत्नी मनु 
की पुत्री आरूशि थी | ब्रह्मा के दो अन्य पुत्र धातृ और विधातृ मनु के साथी थे | कमलवासिनी 
परम सुदरी लक्ष्मी उनकी बहन थी | उनके मस्तिष्क से जन्म लेने वाले पुत्र अश्व थे जो 
आकाश में विचरते थे | भूख में जीवों द्वारा एक दूसरे को आहार बना देने के कारण अधर्म 
का जन्म हुआ | निरूति उनकी पत्नी थी | निरूति के नाम पर ही राक्षस नैरूत कहलाए | 
निरूति उनकी पत्नी थी | निरूति ने तीन दुष्कर्मी पुत्रों भय, महाभय और मृत्यु को जन्म 
दिया। मृत्यु के पत्नी या पुत्र नहीं थे क्योंकि वह स्वय ही सब का अंत करने वाले थे |" 

"प्राचेतस के दस ऋषि पुत्रों का जन्म हुआ | जिनके मुख से निकली अग्नि से सभी 
महान पुरूष जल गए | उन से दक्ष प्रचेतस का जन्म हुआ और दक्ष से समस्त जीवों का | 
एक सहन पुत्र प्राप्त हुए | देवर्षि नारद ने उनकी मुक्ति कर सांख्य का उपदेश दिया। 
सतति के इच्छुक दक्ष प्रजापति ने पचास कन्याओं को जन्म दिया। इनमें से दस धर्म 
को, तेरह कश्यप को और 27 इन्द्र (सोम) को मिली | मरीचि पुत्र कश्यप ने अपनी तैरह 
पत्नियों में दक्षयानी से इन्द्र, आदित्य और विवस्वत्त को उत्पन्न किया। विवस्वत्त के 
पुत्र यम वैवस्वत हुए मारत॑ण्ड (सूर्य विवस्वत) से अत्यंत विद्धान मनु और यम पैदा हुए | 
सनु से मानव जाति का आरंभ हुआ | ब्राह्मण और क्षत्रिय पैदा हुए | ब्राह्मण वेद वेदागों 
के ज्ञाता हुए | मनु के दस पुत्र येण, घृष्णु, नारीश्यांत, नाभाग, इक्ष्याकु, कुश, सारयाति, 
इला, पोरिशद्र और नाभागारिष्ट हुए | तथा अन्य मनुष्य पैदा हुए | मनु के पचास पुत्र और 
भी थ जो सदैव आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे | बाद में इला के पुत्र पुरूरवा हुए। 


[. म्यूर खंड |, पृष्ठ 22-26 


. आर्यो के विरुद्ध कार्य 7 
कहा जाता है कि इला इनकी माता और पिता दोनों ही थीं।' 
8 4 | 

रामायण के द्वितीय कांड' में सृष्टि रचना का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः- 

“वशिष्ठ ने राम को बताया-“विश्व के विनाश और पुनर्रचना के मूल को जाबाली 
भी जानती हैं, तदापि हे भूपति विश्वोत्पत्ति के संबंध में आप मुझ से सुनें | प्रारंभ में सर्वत्र 
जल ही जल था| जल से पृथ्वी बनी | तदुषरांत आराध्यों क॑ साथ स्वयमभू ब्रह्मा उत्पन्न 
हुए, वे बाराह शूकर बन गए। उन्होंने पृथ्वी को ऊपर उठाया और अपने सात पुत्रों के 
साथ विश्व रचना की। ब्रह्मा से मरीचि और मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप 
के पुत्र विवस्वतत से मनु का जन्म हुआ | मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए | इक्ष्वाकु हुए | इक्ष्वाक्‌ 
अयोध्या के पहले राजा थे | 

विश्वोत्पत्ति की एक अन्य कथा तीसरे कांड” में है जो इस प्रकार है :- 

"राम के शब्द सुन कर जटायु ने अपनी जाति और समस्त जीव पदार्थों की उत्पत्ति 
बताई-“सुनो, मैं प्रजापतियों के आविर्भाव का वृत्तांत सुनाता हूं, जिनका जन्म सर्वप्रथम 
हुआ | कर्दम प्रथम प्रजापति थे | उनके बाद निकृत, शेष समसराय तेजस्वी बाहुपुत्र, स्थाणु, 
मरीचि, अन्रि, कृति, पुलस्त्य, अंगिरस, प्रचेतस, पुलह, दक्ष, विवस्वत और अरिष्टनेमि हुए 
और अंतिम प्रजापति यशस्वी कश्यप हुए | प्रजापति की साठ पुत्रियां थीं। कश्यप अदिति, 
दिति, दनु, कलक, ताम्र, क्रोधवासा, मनु और अनला नामक आठ कन्याओं से विवाह किया 
और बत्रिमुवन की वृद्धि के लिए अपने समान यशस्वी पुत्रों के जन्म की याचना की | 

अदिति, दिति, दनु, और कलक के अतिरिक्त सबने असहमति प्रकट की, अदिति से 
तेंतीस देवता, आदित्य, बसु, रूद्र, और दो अश्विनी कुमार पैदा हुए | कश्यप की पत्नी 
मनु ने अपने मुख से ब्राह्मणों, वक्ष से क्षत्रियों और जंघाओं से वैश्यों तथा पैरों से शूद्रों 
को जन्म दिया। ऐसा वेद में बताया गया है | अजला से समस्त वनस्पति और फल पैदा 
हुए। 

ह8॥॥| 

उदाहरण के रूप में अब पुराणों को देखते हैं कि उनमें क्‍या बताया गया है | विष्णु , 
पुराण? में लिखा है :- 

“आदि में विश्वनियता हिरण्यगर्म ब्रह्मा थे जो विष्णु भी थे, जो ऋक, यजुस, सामस 
और अथर्ववेद के समान थे। ब्रह्मा के दाएं अंगूठे से प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष 

. म्यूर खंड |, पृष्ठ ]5५ 
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की जाती है कि दास और दस्यु भारत के मूल निवासी थे और आर्यो से भिन्‍न जाति 
थे। आर्यों ने उन्हें पराजित किया, यह.तो एक काल्पनिक उड़ान मात्र है। यह भी तो 
संभव है कि आर्यो ने आर्यों को ही विजित किया हो। अतः इस संदर्भ में कि किस आर्य 
जाति के दास और दस्यु जाति पर विजय प्राप्त की उसका अनुसंधान आवश्यक है | 


जैसा कि स्पष्ट है, यह निष्कर्ष पश्चिमी लेखकों के सिद्धांत तथ्यों के अपर्याप्त अन्वेषण 
से उतावली में निकाले गए निष्कर्ष पर आधारित हैं | प्राचीन आर्यो की अनुमानित मान्यताओं 
एवं उनके तथाकथित वंशज भारतीय जर्मन जातियों की मान्यताओं के आधारों में समानता 
एकरूपता के पूर्व स्थापित मत के आधार पर इसको सत्य मान लिया गया है | यह सिद्धांत 
कंवल कुछ सुनी सुनाई बातों को अंतिम साक्ष्य मान कर निर्धारित किया गया है| वास्तव 
में गंभीर चिंतकों, शोधकर्ताओं के लिए अप्रमाणित आधार पर प्रतिपादित यह पश्चात्य 
सिद्धांत दीर्घकाल तक मान्य रहा है, यह असाधारण है | इस अध्याय में चर्चित नवीन प्रमाणों 
के समक्ष तो यह टिक ही नहीं सकता। अतः अमान्य है | 


अध्याय 6 
शूद्र और दास 


पिछले अध्याय में यह सिद्ध हो गया है कि पाश्चात्य सिद्धांत कितने निराधार हैं | 
अब उस सिद्धांत को लेकर एक ही भाग शेष रह जाता है :- शूद्र कौन थे? “श्री ए. सी. 
दास का कथन है!+- 

“दास और दस्यु या तो बनवासी थे या बैदिक आर्य जाति से भिन्‍न आर्य 
आदिवासी थे। उनमें से जो युद्धबंदी हुए उन्हें संभवत: दास बना कर शूद्र जाति 
बना दिया गया।' 
अन्य एक वेदविज्ञ और पश्चिमी देशों के लेखकों के विचारों के समर्थक श्री काणे” 

का विचार है :- परवर्ती साहित्य में दास का अर्थ खेतिहर दास या केवल मजदूर दास 
होता है | इसका अभिप्राय: यह है कि ऋग्वेद के अनुसार दासों ने आर्यो का प्रतिरोध किया 
और फिर वे निरंतर युद्ध में पराजित हुए और उन्हें आर्यों की सेवा करने को विवश होना 
पड़ा | मनुस्मृति (8.4.3) में उल्लेख है कि शूद्रों को ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सेवा के लिए 
ही बनाया है | तैत्तिरीय सहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की स्थिति 
ऐसी ही बताई गईं है जैसी स्मृतियों में है| इसलिए यह मानना होगा कि दास अथवा 
दस्यु आर्यो द्वारा पराजित हुए और कालांतर में शूद्र जाति में परिवर्तित हो गए |" 


इस मत के अनुसार दास और दस्यु ही शूद्र हैं | साथ ही शूद्र अनार्य थे और वे भारत्त 
की प्राचीन सभ्यता की आदिम जाति थे। इसी विचार का हम विश्लेषण करेंगे | 

प्रथम बात भी दो प्रकार की है | पहला विचार है कि दास और दस्यु एक ही हैं और 
दूसरा विचार यह है कि दास और दस्यु ही शूद्र हैं। पहला विचार कि दास और दस्यु 
एक ही हैं, संदिग्ध है। ऋग्वेद में उनके संबंध में पाए जाने वाले वृतांत निर्णायक नहीं 
हैं | कुछ स्थानों पर दासों और दस्युओं के संबंध में किए गए वर्णनों में ऐसा प्रततीत होता 
है कि उनमें कोई अंतर नहीं है | शाम्बर, भूषण, वृत्र और पिप्रू का दास और दस्यु दोनों 
अर्थ में वर्णन है | दास और दस्यु ही इन्द्र और अन्य देवों के विशेष रूप से अश्विनी कूमारों 


). ऋग्वैदिक कल्चर, पृष्ठ 33 
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के शत्रु माने गए हैं| ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इन्द्र और देवों ने इन दोनों के नगरों 
को ध्वस्त कर दिया। दासों और दस्युओं की पराजय से समान प्रभाव पड़ा | अर्थात 
प्रकाश का उदय और जल की मुक्ति। दभिति की मुक्ति का वर्णन करते हुए दास 
और दस्यु दोनों का वर्णन एक साथ किया गया है। एक स्थान पर कहा गया है कि 
दाभिति को दासों से छुड़ाया गया और दूसरे स्थान पर दस्युओं से छुड़ाया गया बताया 
गया है। 

उपरोक्त वर्णनों से ज्ञात होता है कि दास और दस्यु एक ही थे | जबकि अन्यत्र दोनों 
का प्रथक-प्ृथक वर्णन है| ऋग्वेद में “दास” शब्द 54 बार तथा दस्यु शब्द 78 बार 
वप॒थक-पृथक आया है | इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि दोनों भिन्‍न थे, क्योंकि यदि 
दोनों भिन्‍न नहीं थे तो फिर इनके वर्णन में भिन्‍नता क्‍यों है? संभावना यही है कि दोनों 
पथक-पृथक समुदायों या जातियों के थे । 

जहां तक शूद्रों का प्रश्न है यह कहना कि वे भी दासों और दंस्युओं की जाति के 
थे, निराधार है। शुद्र शब्द की व्याख्या करने पर शुक (शोक) और (विजित) मिल कर 
शोक से विजित अर्थ निकलता है। इस संबंध में वेदांत सूत्र (.3.34) में जनश्रुति की 
कथा है | इसमें राजहंसों' द्वारा उनके विषय में घृणास्पद वर्णन किए जाने से वे शोक 
ग्रस्त हो गए। विषणु पुराण” में भी इसी प्रकार की कथा है। 


उपरोक्त वर्णन कितने प्रमाणित हैं? शुद्र शब्द का मूल स्वतंत्र शब्द न होकर व्युत्पत्ति 
किया हुआ मानना शब्दों की अनुचित व्याख्या करना है | ब्राह्मणवादी लेखक मिथ्या या 
झूठ शब्द गढ़ने में प्रवीण है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं जिसकी व्युत््पत्ति वे भिन्‍न प्रकार 
से प्रस्तुत न कर सकें | प्रोफेसर मैक्समूलरः ने ब्राह्मणवादी लेखकों के द्वारा उपनिषद 
शब्द की भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की व्युत्पत्ति क॑ संबंध में कहा है :- 


“उपनिषद शब्द की व्युत्यत्ति को चतुराई से विपरीत व्याख्या के ढांचे 
में इस प्रकार गढ़ा गया है कि यह देशी छात्र की समझ से बाहर रहे। किसी 
भी शब्द के प्रचलित अर्थ जो किसी अर्च्शिक्षित की समझ में भी आ जाए तो ही 
उन्हें व्युत्प्ति का आधार बनाना चाहिए। इस च्युत्पत्ति में आरण्यक शब्द नहीं 
आता और इसका सबंध उपनिषद शब्द से न होते हुए भी सामान्य अर्थ में सटीक 
बैठता है। " 
यही बात वेदांत सूत्र और वायु पुराण के 'शूद्र" शब्द के संबंध में प्रकट होती है, 

जिसमें शूद्र का अर्थ शोक ग्रस्त लोग स्थापित किया गया है | अतः इस अर्थ को हमें निरर्थक 
और मूर्खता मान कर अस्वीकृत कर देना होगा | 
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इस कथन के संबंध में हमारे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं कि शूद्र एक कबीले या वर्ग 
की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह शब्द किसी प्रकृति का प्रतीक नहीं है जेसा कि कहा 
गया है | 

इस कथन के पक्ष में विभिन्‍न साक्ष्य मौजूद हैं | सिकंदर के आक्रमण के समय भारत 
आए इतिहासकारों ने कई स्वतंत्र गणराज्यों का उल्लेख किया है जिनसे सिकंदर को 
लोहा लेना पड़ा | ऐसे कई स्वतंत्र और प्रभाव संपन्‍न गणराज्य थे | निस्संदेह इन कबीलो 
को कई नामों से जाना जाता था| इनमें से एक सोद़ी भी था | यह काफी विख्यात कबीला 
था जिसने सिकंदर का सामना किया | यद्यपि वह उससे पराजित हो गया था | इसे प्राचीन 
शुद्रों के रूप में मानने वाले बहुत कम हैं | पतंजलि ने अपने महाभाष्य के श्लीक ,2,3, 
में शूद्रों का उल्लेख किया है और उनका संबंध “आभीरों” से बताया है। महाभारत के 
सभा पर्व के 32वें अध्याय में एक शूद्र गणराज्य का उल्लेख है | विष्णु पुराण, मारकण्डेय 
पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसे अनेक कबीलों के समान एक कबीला बताया गया है 
और उन्हें विंध्याचल' के दक्षिणी भाग का निवासी कहा है । 


है । 


अब दूसरी बात पर आते हैं और उसके विभिन्‍न पक्षों का निरूपण करते हैं। इस 
विषय में दो तथ्य हैं। पहला है, क्या दस्यु और दास शब्दों का प्रयोग अनार्य कबीलों 
की किसी जाति का सूचक है? दूसरी बात यह है कि मान भी लें कि ऐसा है तो क्‍या 
'यह स्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी है कि वे भारत की मूल जन जाति थे? जब 
तक इन दोनों का सकरात्मक उत्तर नहीं मिल पाता, तब तक दस्यु और दासों को शूद्र 
नहीं कहा जा सकता। 

जहां तक दस्युओं का प्रश्न है ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि इन्हें अनार्य जाति 
के रूप में माना जा सकता है | दूसरी ओर इस निष्कर्ष के पक्ष में ऐसे ठोस प्रमाण मौजूद 
हैं कि दस्यु शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो आर्यों के धर्म का पालन 
नहीं करते थे | इस संबंध में महाभारत के शांति पर्व के 65वें अध्याय का 23वां श्लोक 
देखा जा सकता है :- 

दृश्यन्ते मानुषे लीके सर्ववर्णैषु दस्यव: | 

लिंगान्तरे वर्तमाना आश्रमेषुचतुर्ष्वपिं | | 

अर्थात “सभी वर्णों और सभी आश्रमों में दस्यु विद्यमान है |” 

यह कहना कठिन है कि दस्यु शब्द का मूल क्‍या है? कितु एक विचार है कि यह 
भारतीय आर्यो द्वारा भारतीय ईरानियों के लिए कथित “अपशब्द” है यह अस्वाभाविक 


' [. बी. सी. लॉ पृष्ठ 350 पर कबीलों का संदर्भ देखें। 
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या अप्रासगिक भी नहीं है क्योंकि इतिहास में दोनों के मध्य हुई संघर्ष का वर्णन मिलता 
हैं। इसलिए यह बिल्कुल सभव है कि भारतीय आर्यो ने अपशब्द के रूप में इस शब्द 
का अपने शत्रुओं के लिए प्रयोग किया होगा और यह वास्तविकता है | अत: दस्यु भारत्तीय 
मूलवंश के नहीं हो सकते | 

दास शब्द के संबंध में प्रश्न उठता है कि क्‍या “जैड़ अवैस्ता” में उल्लिखित “अजि 
दाहक” का “दास” से कोई संबंध है। अजिदाहक समास है इस के दो पद हैं | इसके 
अन्वय करने पर अजि का अर्थ सर्प और दाहक के मूल दाह का अर्थ डंक मारना है| 
“अजिदाहक"” का अर्थ है डंक मारने वाला सर्प। भारतीय ईरानियों में “जोहक” एक 
व्यक्तिवाचक सज्ञा है। यह शब्द यश्ट साहित्य में बहुत स्थानों पर प्रयोग किया गया है | 
कहा जाता है कि “जोहक” ने बेबीलोन में सुंदर महल और बैधशाला का निर्माण कशया 
था | शक्तिशाली शैतान के प्रधान अंगार मैन्यू ने अजिदाहक को विश्व की पवित्रता नष्ट 
करने के लिए उत्पन्न किया और इस अजिदाहक ने भारतीय ईरानियों के सम्राट थिमा 
को युद्ध में परास्त कर मार डाला। 

यिमा को अवेस्ता में क्षेत्रा कहते हैं जिसका अभिप्राय प्रकाशमान अथवा शासक से 
है। इसके मूल “क्षि” के दो अर्थ हैं (।) प्रकाशित रहना (2) शासन करना | थिमा को 
हवांथवा भी कहते हैं जिसका अर्थ है, बड़े समुदाय का अधिकारी | यह अवेस्ता का यिमा 
क्षेत्र फारसी भाषा में जमशेद हो गया | विवांधवंत का पुत्र जमशेद ईरानी इतिहास में 
फारसी सभ्यता के विकास का महान नायक हुआ। यह येश्दियद्यान वंश का सम्राट था। 
_ यासना 9 और ५ (कोयमा याशी) में कहा गया है कि विवंश ही प्रथम मनुष्य था जिसने 
हशमा (सक ससमा) को भौतिक जगत्त में लाकर घेरा डाल दिया और वरदान प्राप्त किया | 
इससे उेस “यिमा"” पुत्र की प्राप्ति हुई जो मनुष्यों में सूर्य के साथ प्रकाशमान था और 
उसके साथ अमरत्त प्राप्त मनुष्य, पशु, पक्षी, फल और सदाबहार पेड़, पौधे उत्पन्न हुए | 
यिमा को व्यक्तित्व दैवी या कभी न मुरझाने वाला सदैव ताजगी से परिपूर्ण था। उसके 
राज्य में न अधिक ठंड पड़ती थी और न गर्मी पड़ती थी और न ही जरावस्था, मृत्यु एव 
अस्वस्थता किसी को सताती थी | 


क्या जिंद अवेस्ता का दाहक ही ऋग्वेद का दास है? यदि नामों की समानता को 
साक्ष्य मान कर चलें तो निश्चित रूप से दास और दाहक एक ही हैं। सस्कृत के दास 
शब्द का अवेस्ता में दाह होना स्वाभाविक है। फारसी में साधारण रूप से संस्कृत का 
“स” ”ह” हो जाता है | ऋग्वेद के दास और जिंदा अवेस्ता के दाहक में शब्दों की समानता 
का ही एक मात्र प्रमाण प्रस्तुत किया जाए त्तो इसे केवल अटकलबाजी ही कहा जा सकता 
है| यासना हा 9 (हार्न याशे की भांति) अजिदाहक के तीन मुंह, तीन सिर और 6 आंखों 
का वर्णन है। (ऋग्वेद 0.99.6.) में दास के भी तीन सिर और & आखें' बताई गई है | 
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इसके साथ ही यदि उपरोक्त के अनुसार दास और दाहक एक माने जाते हैं तो दास 
भारत के मूल निवासी प्राचीन आदिवासी सिद्ध नहीं होते | 
ह ता 


क्या वे असभ्य बनवासी थे? ऋग्वेद से प्रमाणित होता है कि दास और दस्यु आदिम 
जाति नहीं थे | वास्तव में वे भारतीय आर्यो की अपेक्षा अधिक सभ्य और शक्तिशाली थे | 
श्री आयंगर ने लिखा है :- 
“दस्यु नगरों में रहते थे (ऋग्वेद [.53.8.., .03.3.) और उनके अपने 
सम्राट थे जिनका विवरण मिलता है। उनके पास गौ, घोड़े और रथों (2-5.4] 
के रूप में बहुत धन था (8.40.6.)। एक सौ फाटकों वाले नगर थे (5. 99.8.) | 
इन्द्र ने उनकी समस्त संपत्ति लेकर अपने भक्त आर्यों को दे दी, (.76.4.)। दस्यु 
धनी थे (0.33.4.)। मैदानों और पर्वत शिखरों पर उनकी निजी संपत्ति थी 
(60.69.6.) | उनकी वेशभूषा स्वर्ण रत्न जठित होती थी (.33.8.) | वे अनेक दुर्गो 
के स्वामी थे (33,3, 8.7.8.)| दस्यु असुर और आर्य देवगण समान रूप से 
स्वर्ण, रजत और लौह दुर्गों में रहते थे (सं. रा, 6.23; अथर्ववेद 5.28.9; ऋग्वेद 
2.20.8) | इन्द्र ने अपने उपासक दिवोदास की प्रार्थना को ठुकराते हुए दस्युओं के 
पत्थर के सौ दुर्गों को ध्वस्त कर दिया। (5.30.20.) | आर्यो की उपासना से तुष्ट 
होकर अग्नि ने दस्युओं के किलों को जला कर नष्ट कर दिया (7.5.3.) | जहां आर्यो 
के पशु बंद थे पत्थरों के उन कारागारों को बृहस्पति ने तोड़ दिया (4.67.3) | दस्युओं 
के पास आर्यों के समान रथ थे, जिन पर आरूढ़ होकर उन्होंने युद्ध किया 
(77% 87, 3.30: 2:5:4)॥' 
दास और दस्यु शूद्रों के समान थे। यह सिद्धांत अनुमान पर आधारित प्रत्तीत होता 
है | यह कपोल कल्पना मात्र हैं यह केवल इसलिए बर्दाश्त कर लिया गया, क्योंकि जिनकी 
यह मान्यता है वे सम्मानित विद्धान हैं | जहां तक साक्ष्य का प्रश्न है इसका कोई भी अंश 
साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता | जैसा कि पहले कहा जा चुका है दास . 
ऋग्वेद में 54 बार और दस्यु 78 बार प्रयुक्त हुआ है | प्रायः दास और दस्यु साथ-साथ 
प्रयुक्त हुए | शूद्र केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है वह भी दास और दस्यु के अर्थ में नहीं | 
उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह सिद्ध करना किसी के लिए भी दुष्कर है कि दास और 
दस्यु अन्य वैदिक साहित्य में लुप्त हो गए हैं| इससे यह अभिप्राय निकलता है कि वैदिक 
 आर्यों द्वारा ये विलीन कर दिए गए। कितु शूद्र के साथ ऐसा नहीं हुआ | वरन्‌ बाद के 
“वैदिक साहित्य में इसकी भरमार है। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि शूद्र दास और 
*दस्यु के भिन्‍न थे। | 
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क्या शुद्र अनार्य थे? काणे का कथन है! :- 


“शूद्र और आर्य के मध्य ब्राह्मण साहित्य और धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट विभाजन 
रेखा मिलती है। तांडय ब्राह्मण में शूद्रों और आर्यो के मध्य छदम युद्ध का वर्णन 
हैं| इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता था कि आर्य ही विजयी रहें | आपस्तम्ब 
धर्म सूत्र (..3.40-4.) में वर्णन है कि ब्रह्मचारी भिक्षा मांग कर लाए हुए समस्त 
खाद्य पदार्थ को यदि न खा सकें तो वह शेष को किसी आर्य के समीप रख दे या 
अपने गुरू के किसी दास (सेवक) जो शूद्र हो, उसे दे दें। इसी प्रकार गौतम धर्म 
सूत्र (0.69) में शूद्र के लिए अनार्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। 


शूद्र और आर्य के मध्य सीमा रेखा खींचने के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना 
होगा | शूद्र अनार्थ थे इस तर्क को बल प्रदान करने के लिए निम्न कथन द्रष्टव्य है :- 
अथर्ववेद (4.20.4.) सहस्र आंख वाला देव इस पौधे को मेरे दांए हाथ पर 

रख दें | मैं इसके द्वारा शूद्रों और आर्यो दोनों में से प्रत्येक को देखता हूं ।' 

द कथक संहिता (34.5.) “शूद्र और आर्य चमड़े के लिए झगड़ा करते हैं | 
देव और असुर सूर्य के लिए झगड़े | देवों ने विजय प्राप्त कर सूर्य को पा लिया। 
(शूद्रों के साथ झगड़े में) आर्यो की विजय हुई | आर्य वेदी (पूजा स्थल) के अंदर 
प्रवेश कर गए और शूद्र बाहर हो गए | सूर्य की भांति आर्यों की चमड़ी श्वेत वर्ण 
की हो गई |" 

वाजसनेयी संहिता (23-30.30)- "जब एक हिरण खेत में जौ की फसल 

खाता है तो खेत का मालिक उस पृष्ठ हिरन से उसी प्रकार प्रसन्‍न नहीं होता जैसे 
आर्य स्त्री क॑ शूद्र की प्रयसी होने से (उसका पत्ति) प्रसन्‍नता की अनुभूति नहीं करता |" 

जैसे खेत में हिरण के जौ की फसल खाने पर (खेत 'का मालिक) उसके पुष्ठ होने 

पर प्रसन्‍न नहीं होता। उसी प्रकार शूद्र पुरूष किसी आर्य स्त्री को अपनी प्रयसी बनाए 
तो (आर्य पति) प्रसन्‍न नहीं होता। ये ऋचाएं जिनमें शूद्र और आर्य पृथक-पृथक बताए 
गए हैं और शूद्रों को अनार्य कहे जाने वाले विचारों का विरोध किया गया है | अतः उनसे 
किसी परिणाम पर पहुचना तकसगत नहीं होगा | मस्तिष्क में दो विचार धारण करने होंगे- 
प्रथम यह कि पूर्व कथन एवं ऋग्वेद के साक्ष्य के अनुसार आर्यों की दो श्रेणियां थीं-“वैदिक"' 
और दूसरी “अवैदिक” | इस तथ्य के आधार पर एक श्रेणी के आर्य के लिए दूसी श्रेणी 
वाले को आर्य कहना सरल होगा। यद्यपि दोनों एक दूसरे से भिन्‍न और विपरीत थे । 
इस प्रकार के वर्णन से कि शूद्र आर्यों के विरोधी थे, यह तात्पर्य नहीं निकलता कि शूद्र 
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आर्य नहीं थे। वास्तविक रूप से वे भिन्‍न वर्ग या समूह के आर्य थे। 
हिंदूओं के पवित्र ग्रंथों से यह प्रमाणित होता है :- 


 अथर्ववेद (9.32.8.)- हे दूर्वा (घास) मुझे ब्राह्मणों, राजन्यों, क्षत्रियों, शूद्रों और 
आर्यो का तथा उनका जिन्हें हम प्रेम करते हैं एवं प्रत्येक वह जो देख सकते 
हैं उनका प्रिय बना दो |" 


कक-+-+--ि. 


[ 


अथर्ववेद (9.62..)- “मुझे देवों, राजपुरूषों तथा उनका जो शूद्रों और आर्यों 

को देख सकता है प्रिय बना दो ।" 

: वाजसनेयी संहिता (.8.48)- (है अग्नि) मुझे ब्राह्मणों, राजाओं, वैश्यों और शूद्रों 
जैसा तेज दो। मुझे अधिकाधिक त्तेज दो |" 

4. वाजसनेयी संहिता (20, 7.) -- “जो पाप हमने गांव में, जंगल में, सभा में अपनी 
जानकारी से शूद्रा अथवा आर्यो से कियाहों, जो भी पाप हम में (दोनों, यज्ञ कराने 
वाला और उसकी स्त्री) से किसी ने अपने कर्तव्य के दौरान (दूसरों के प्रति) किया 
हो उसे नष्ट कर दो | 

: वाजसनेयी संहिता (8.48)- “जेसे मैं जनता, ब्राह्मणों, राजाओं, शूद्रों, आयोंँ 
को व अपने निजी शत्रुओं को आर्शवाद देता हूं | वैसे ही देवों व दक्षिणा देने वालों 
का इस लोक में प्रिय बनूं | मेरी यह अभिलाषा स्वीकृत हो | मेरा शत्रु मेरे अधीन 
रहे | 

उपरोक्त कथनों से क्‍या स्पष्ट होता है? प्रथम में तो आर्यो और ब्राह्मणों में अंतर 
स्पष्ट होता है। क्या यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण आर्य नहीं थे | दूसरे कथन में 
शूद्रों के लिए प्रेम और सद्भावना की कामना की गई है। यदि शूद्र मूलवंशीय अनार्य 
होते तो क्‍या इस प्रकार की कामना हेतु प्रार्थना संभव होती? इससे यह स्पष्ट नहीं होता 
कि शूद्र अनार्य थे | 

धर्म सूत्र शूद्रों को अनार्य बताते हैं और वाजसनेयी संहिता शूद्र स्त्रियों पर आक्षेप 
करती है। ये व्यर्थ की बातें हैं। धर्म सूत्रों की व्याख्या के संबंध में दो तर्क हैं-- प्रथम 
धर्म सूत्र तथा अन्य ग्रंथ शूद्रों के विरोधियों द्वारा रचित हैं| अतः इन को प्रमाण के रूप 
में नहीं माना जा सकता | दूसरी बात यह है कि इन ग्रंथों में दिए गए विवरण तर्कहीन 
हैं तथा अन्य पुस्तकों में दिए गए विचारों के विपरीत हैं | 

धर्म सूत्रों के अनुसार शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं है जब कि गणपति 
सस्कार के अनुसार उसे इसका! अधिकार है| 

धर्म सूत्र शूद्र को वेदाध्ययन का पात्र नहीं मानते | किंतु छान्‍्दोग्योणानिषद (6--2) 
।. मैक्समूलर एंनसिएंट संस्कृत लिटरेचर (860) पृष्ठ 207 
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की कथा है- जनश्रुति शूद्र को रैक्व ने वेदाध्ययन कराया | इससे भी बढ़ कर यह बात 
है कि कवश ऐलूश' ऋषि शूद्र थे | उपरोक्तानुसार और ऋग्वेद के दसवें मंडल में उनके 
द्वारा रचित अनेक मंत्र हैं। 

धर्म सूत्र कहते हैं कि शूद्र वैदिक उत्सवों और यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकारी _ 
नहीं है। पूर्व मीमांसा” के रचियता जैमिनी ने बदरी नामक एक अध्यापक के विषय में 
(जिसकी रचनाएं नष्ट हो गई हैं) में कहा है कि वह अंतिम मीमांसा शास्त्री हैं। बदरी 
के अनुसार शूद्र वैदिक यज्ञ कर सकते हैं | भारद्वाज श्रोत सूत्र (5.28) के अनुसार शूद्र 
यज्ञ में तीन अग्नि प्रजजलित कर सकता है। इसी प्रकार कात्यायन श्रोत सूत्र (.4.6) 
के टीकाकार के अनुसार शूद्र वैदिक संस्कारों का अधिकारी है | धर्म सूत्र का कहना है 
कि शूद्र पवित्र सोमरस पान करने का अधिकारी नहीं है, जबकि अश्विनी कुमारों की कथा 
के अनुसार शूद्र दैवी सोमरस पान का पात्र है। अश्विनी कुमारों की कथा के अनुसार 
अश्विनी कुमारों ने सुकन्या नामक युवती को स्नान करते समय नग्नावस्था में देखा | वह 
च्यवन ऋषि की पत्तनि थी जो इतने वृद्ध थे कि आज मरे कल मरे | उसके सौंदर्य पर 
मुग्ध होकर उन्होंने कहा कि हम में से किसी एक को अपना पति चुन लो | अपना सौंदर्य 
इस प्रकार नष्ट न करो | सुकन्या ने पतिव्रत धर्म का ध्यान रखते हुए उनके प्रस्ताव को 
अस्वीकार कर दिया | अश्विनी क॒मारों ने पुन: सुकन्या को विचलित करने का प्रयास करते 
हुए उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे देवताओं के चिकित्सक हैं और उनके पति 
को युवा और सुंदर बनाने की क्षमता रखते हैं | अत: वह उनमें से किसी एक को पति 
के रूप में स्वीकार करे | सुकन्या अपने पत्ति च्यवन के पास गई और अश्विनी कुमारों 
की शर्तों क॑ विषय में उनकी अनुमत्ति मांगी, च्यवन ने कहा, “ऐसा ही करो | शर्त के अनुसार 
च्यवन ने युवावस्था और सौंदर्य प्राप्त किया | यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अश्विनी 
कुमार सोमरस पान के अधिकारी थे | च्यवन ने प्रसन्‍न होकर इन्द्र से अश्विनी कुमारों 
को सोमरस देने का आग्रह किया | इन्द्र ने यद्यपि अश्विनी क॒मारों के शूद्र होने के कारण 
सोमरस देने में आनाकानी की कितु च्यवन ने इन्द्र को समझा बुझा कर सोमरस' दिलवा 
दिया | 


इस कथन के विरूद्ध भी स्पष्ट साक्ष्य हैं कि धर्म सूत्रों ने शुद्रों को अनार्य घोषित 
किया है और कहा है कि इन्हें स्वीकार नहीं किया जाए। सर्वप्रथम यह मनु के मत के 
प्रतिकूल है | यह निर्णय लेने मे कि क्‍या शूद्र आर्य थे या कि अनार्य मनुस्मृति के निम्नलिखित 
मंत्र ध्यान में देते योग्य हैं :- 

“शूद्र स्त्री से उत्पन्न कन्या यदि ब्राह्मण के साथ विवाहित की जाए और आगे भी यही 
- क्रम जारी रहे तो अपनी सातवीं पीढ़ी में नीच योनी से उद्धार पाकर ब्राह्मण हो जाती है |" 
]. मैक्समूलर एनंसिएंट संस्कृत लिटरेचर (860) पृष्ठ ५8 
2. अध्याय 6, पद ।, सूत्र 27 
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क्‍ “जिस प्रकार कोई शूद्र ब्राह्मणत्व को और कोई ब्राह्मण शूद्र॒त्व को प्राप्त होता है 
उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रिय और वैश्यत्व को प्राप्त होता है ।" 
ब्राह्मण से इच्छापूर्वक (अविवाहित) शूद्र कन्या से और शूद्व से ब्राह्मण कन्या से (उत्पन्न ; 
पुत्र) इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ऐसी शंका पर- 
ब्राह्मण पुरूष और शूद्र कन्या से उत्पन्न शूद्र पाकादि यज्ञ गुणों के युक्त होने के 
कारण श्रष्ठ हैं | शूद्र पुरूष और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न पुत्र प्रतिलोमज होने के कारण 
अमर्यादित है। यही निर्णय' है। 
उपरोक्त श्लोक संख्या 64 जैसा ही श्लोक गौतम धर्म सूत्र (22) में भी है। इस 
श्लोक का ठीक अर्थ विवादास्पद है। इन विवादों के विषय में बुहलर का कथन है :- 
“मेघ, गब, कुल्ल और राघ जैसे पाश्चात्य विद्धानों के अनुसर श्लोक का अर्थ है-- 
यदि किसी ब्राह्मण की कन्या और शुद्र और उसके उत्तराधिकारी सभी किसी ब्राह्मण से 
विवाह करें तो छठी पीढ़ी के दंपत्ति ब्राह्मण माने जाएंगे | यद्यपि वह अर्थ हरदत्त की टीका 


से मिलता है, कितु नार और नान ने बिलकुल भिन्न व्याख्या की है | उनके अनुसार पारशव _ । 


(शूद्र माता ब्राह्मण पिता की संतान) पुत्र अन्य श्रेष्ठ, गुणी, सचरित्र, पारशव कन्या से विवाह 
करता है और उसके उत्तराधिकारी भी ऐसा ही करते हैं तो छठी पीढ़ी में उत्पन्न संतान 
ब्राह्मण मानी जाएगी | नन्‍्दन ने भी इस अर्थ को प्रमाणित माना है | बौद्धायन (.6.3. 
4) के अनुसार निषाद से निषादी द्वारा उत्पन्न संतान पांच पीढ़ी के पश्चात शद्र॒त्व से 
मुक्त हो जाती है या कोई इसे छठी पीढ़ी तक ले जा सकता है। मद्रास की एक नई 
पाडुलिपि में बीद्धायन के संबंध में लिखा है कि बौद्धायन ने ब्राह्मण पुरूष और शूद्र स्त्री 
से उत्पन्न संतानों को आर्यो की श्रेणी में पहुंचाने की आज्ञा दी है। यह असंभव नहीं होंगा 
कि मनुस्मृति के श्लोक का अर्थ यह भी हो सकता है | यदि ब्राह्मण पुरूष और शद्र स्त्री 
से संतान उत्पन्न होती है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरूष और पारशव स्त्री निम्न जाति सातवीं 
पीढ़ी में उच्च जाति में पहुंच जाती है।" 

व्याख्या कोई भी हो कितु तथ्य फिर भी स्पष्ट है कि सातवीं पीढी? में शूद्र परिस्थिति 
विशेष में ब्राह्मण हो सकता था | शूद्र यदि आर्य नहीं होते तो इस प्रकार की कल्पना भी 
नहीं को जा सकती थी। 

अर्थशास्त्रियों के अनुसार शूद्र अनार्य नहीं थे | कौटिल्य का अर्थ शास्त्र इस संबंध 
में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस प्रथा का उन्मूलन करते हुए कौटिल्य कहता है! :- 

“यदि कोई संबंधी किसी शूद्र को ऐेच दे या बंधक रख दे जो जन्मजात दास न 

।. अध्याय 0, मंत्र 6६-67 

2. ऐसा प्रतीत होता है कि 6 पीढ़ियां गिन कर कूल निर्धारण की यही परम्परा प्राचीन काल में सार्व 

भौम हो गई थी - डब्ल्यू. ई. हर्न आर्यन हाउस होल्ड-8 


3. ग्रथ ३, अध्याय 3 
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'रहा हो और वयस्क न हो गया हो और जन्‍म से आर्य हो तो विक्रेता संबंधी को बारह 
पण अर्थदंड देना पड़ेगा | किसी दास के आर्थिक धोखाधड़ी करने पर या आर्य (आर्यभव) 
के रूप में अधिकार न देने पर आशा आर्थिक दंड (किसी आर्य को गुलाम बनाने पर दिए 
जाने वाले दंड की अपेक्षा) देना: होगा | 


उपयुक्त राशि पा जाने के पश्चात भी यदि कोई दास को मुक्त न करे तो 
उसको बारह पण अर्थ दंड देना होगा | अकारण किसी को बंदी बनाए रखने पर 
(सम्रोधास चकरामत) भी वही दंड देना होगा।" 


यदि किसी ने अपने को दास के रूप में बेच दिया हो तों उस की संतान 
आर्य मानी जाएगी | दास ने अपने स्वामी के कार्य में सहयोगी बन कर जितना धन 
अर्जित किया है वह सब उसके उत्तराधिकारी को दिया जाए।" 
इस प्रकार कौटिल्य (चाणक्य) ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्रों को स्पष्ट रूप से आर्य 
घोषित किया है | 
हा 


यह कहना असत्य नहीं तो व्यर्थ अवश्य है कि आर्यो द्वारा दास बनाए गए लोग ही 
शुद्र कहलाए। इस संबंध में दो तर्क दिए जाते हैं | प्रथम तो ऋग्वेद में दासों को गुलाम 
दस्यु बताया गया है और दूसरा यह कि दास और शूद्र एक ही हैं। 


यह सत्य है कि ऋग्वेद में शूद्र का दस्यु या सेवक के अर्थ में उल्लेख हुआ है | कितु 
इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग केवल पांच बार हुआ है| इससे अधिक नहीं | साथ ही 
यदि यह पांच बार से अधिक प्रयुक्त भी हुआ तो क्या इससे यह सिद्ध होता है कि शूद्र 
ही दास बनाए गए? जब तक यह शिद्ध नहीं होता कि ये दोनों (शूद्र और दास) एक 
ही थे तब तक ऐसा निर्णया करना कि शूद्र दास बनाए गए, मूर्खता होगी । यह ज्ञात तथ्यों 
के विरूद्ध भी होगी। 

शुद्र क्षत्रिय राजाओं के राज्याभिषेक में सम्मिलित होते थे | उत्तरकालीन वैदिक ब्राह्मण 
काल में राजतिलक में जनता सम्राट को मुकुट धारण कराती थी, जो वास्तव में राजा 
को प्रभुत्व प्रदान करता था | प्रजा के प्रतिनिधियों को “रत्नी" कहा जाता था क्योंकि उनके 
पास रत्न होते थे | राजा को प्रभुत्व तभी प्राप्त हो पाता था जब उसे प्रभुत््व के प्रतीक 
रत्न प्राप्त हो जाते थे। इसके पश्चात राजा प्रत्येक रत्नी के निवास स्थान पर जाकर 
उपहार देता था। यह उल्लेखनीय है कि इन रत्नियों में अनिवार्य रूप से एक' शूद्र होता 
था। 

"नीति मयूख” के रचियता नीलकंठ ने बाद के राज्याभिषेक का वर्णन किया है | इसक 


।. जायसवाल, हिंदू पोलिटी ([943) प्रृष्ठ 200-20] 


अनुसार चार वर्णो के मंत्री (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र) नये राजा को राजमुकुट धारण 
कराते थे | तत्पश्चात सभी वर्णों और जातियों के लोग राजा के ऊपर पवित्र जल का 
अभिषेक करते और द्विज' जय जयकार करते थ | 

महाभारत में यह प्रमाण मिलता है कि युधिष्ठिर के राजतिलक समारोह में ब्राह्मणों 
के साथ शूद्र भी आमंत्रित किए गए थे !' 

प्राचीन काल में जनपद और पौर नामक दो परिषदें होती थीं | इनमें शूद्र प्रतिनिधियों 
का ब्राह्मण” भी विशेष रूप से सम्मान करते थे | 

मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 6] तथा विष्णुस्मृति (2, 64) के उस आदेश से कि 
ब्राह्मण शूद्र द्वारा शासित राज्य में न रहे यह प्रमाणित हो जाता है कि शूद्र भी राजा होते 
थे | अन्यथा मनु का यह आदेश देना निरर्थक था| 

महाभारत" के शांतिपर्व में भीष्म ने (जो प्रत्येक जाति और वर्ण के प्रतिनिधित्व में 
विश्वास करते थे) युधिष्ठिर को यह राजनैतिक उपदेश दिया है :- 

"राजा को चाहिए कि वेद विद्या के विद्धान निर्भीक, अंदर बाहर से स्नातक, चार 
ब्राह्मण, बलवान शस्त्रधारी आठ क्षत्रिय, धन धान्य से संपन्‍न इक्कीस वैश्य, पवित्र आचरण 
वाले विनयशील तीन शुद्र, पौराणिक ज्ञान संपन्‍न आठ गुणों से युक्त एक सूत इन सबको 
मंत्रिमंडल में सम्मिलित करे | 

इससे सिद्ध होता है कि शूद्र मंत्री होते थे, और ब्राह्मणों की संख्या के बराबर ही 
प्रतिनिधित्व प्राप्त" होते थे | 


शुद्र नीच और दरिद्र नहीं होते थे। वे धनी होते थे। यह तथ्य मैत्रयानी संहिता 
(4-2-7-0) और पंचविश ब्राह्मण (.) से सिद्ध होता है | 


इस प्रश्न के दो पहलू और हैं | यदि यह मान लिया जाए कि शूद्रों को दास बनाया 
गया तो प्रश्न उठता है कि शूद्रों को दास बनाने का क्या तात्पर्य था? यदि आर्यो को 
दास बनाने का ज्ञान पूर्वकाल में न होता या वे आर्यो को दास बनाने के लिए तैयार न 
होते तभी उनका अभिप्राय स्पष्ट होता। किंतु तथ्य यह है कि आर्यों को दास बनाने का 
ज्ञान था और उन्होंने आयों में से भी दास बनाए। ऋग्वेद (7.86.7), (8.9.36) और 
(8.७6.3) में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि आर्यो ने अपने लोगों को भी दास बनाया | फिर 
प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन्होंने विशेष रूप से शूद्रों को दास क्‍यों बनाया? इससे भी 


. ]. जयसवाल हिंदू पोलिटी (]943) पृष्ठ 223 

महाभारत सभा पवे अध्याय 33, श्लोक 4]-42 

जायसवाल हिंदू पोलिटी पृष्ठ 248 

राय का अनुवाद, खंड 2 97 (2.7.0) 

मेंजेयी संहिता, खंड 2, श्लोक 7-0 तथा पंचविंश ब्राह्मण, अध्याय 6, श्लोक |-॥ 
देखें वैदिक इन्डैक्स खंड ॥ पृष्ठ 390 


ही पी आं आओ एिआी कि 


33] | बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय . 
अधिक महत्वपूर्ण यह है कि शूद्र दासों के लिए उन्होंने पृथक विधानों की रचना क्‍यों 
की? 

निष्कर्ष यह है कि पाश्चात्य विचारक हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में सहायक नहीं 
है अथवा असमर्थ है कि शूद्र कौन थे और वे भारतीय आर्यो के समुदाय में चतुर्थ वर्ण 
कैसे बने? 


अध्याय / 
शूद्र कौन थे-क्या शूद्र क्षत्रिय थे? 
हमारे सामने अब यह प्रश्न है कि शूद्र यदि मूलतः अनार्य नहीं थे तो और कौन थे? 
मेरे मतानुसार इसके तीन उत्तर निम्न प्रकार हैं :- 
. शूद्र आर्य थे। 
2. शूाद्र क्षत्रिय थे। 
3. शांद्र क्षत्रियों में इतने उत्तम और महत्वपूर्ण वर्ण थे कि प्राचीन आर्यों के समुदाय में 
अनेक शूद्र तेजस्वी और बलशाली राजा थे। 
शूद्रों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत यदि विस्मयकारी नहीं है तो रोमांचक अवश्य है | 
अधिकतर विद्धान इस मत को स्वीकार नहीं करेंगे। कितु इसकी पुष्टि के लिए यथेष्ट 
साक्ष्य उपलब्ध हैं | अतः मैं प्रमाण प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समझता हूं और उसका _ 
निर्णय विज्ञ पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूं | द 
प्रथम साक्ष्य महाभारत के शांतिपर्व (अध्याय 60 के श्लोक 38-40) का है :- “हमने 
सुना है कि प्राचीन काल में पेंजवल नामक शूद्र राजा ने अपने यज्ञ में एन्द्राग्नि के 
विधानानुसार एक सौ सह्त्र पूर्णपात्र दक्षिणा दी थी । 
इस उदाहरण से निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकट होते हैं :- 
. पैजवन शूद्र था, 
2. श॒द्र पैजवन ने यज्ञ किया, और 
३. ब्राह्मणों ने पैजवन के निमित्त यज्ञ कर दक्षिणा ली। 


उपरोक्त उद्धरण श्री राय द्वारा महाभारत की भाष्य टीका से लिया गया है। पहली 
बात तो यह देखनी है कि क्या यह पाठ मूल है अथवा इसमें कुछ अंतर है | इसकी मौलिकता 
: के बारे में श्री राय' कहते हैं, “जहां तक मेरे संस्करण का प्रश्न है यह रायल एशियाटिक 
सोसायटी ऑफ बंगाल के पचास वर्ष पुराने संस्करण पर आधारित है जो बंगाल के कुछ 
द 3. सझुकथानकार मेमोरियल एडीसन खंड |, पृष्ठ 43-44 से उद्धृत | 


00) बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


विद्धान पंडितों की सहायता से तैयार किया गया | मेरा ख्याल है इसका संयोजन एक 
विख्यात अंग्रैज प्राच्य विद ने किया | पूरे भारत से पांडुलिपियां मंगाई गई (दक्षिण सहित) 
और उनका ध्यानपूर्ण मिलान किया गया। वैसे इनका सावधानी से संपादन किया गया, 
लेकिन मैने सोसायटी के संस्करण में उपलब्ध उसकी हू-ब-हू नकल नहीं की | मैने ६ 
यानपूर्वक इसका मिलान महाराज वर्दवान के बंगाली चरित्र से किया जिसका बहुत ६ 
यानपूर्वक संपादन किया गया था | भारत के विभिन्‍न भागों से 8 पांडुलिपियां मंगाई गई 
(दक्षिण सहित) वर्दवान के पंडितों द्वारा उनका ध्यानपूर्वक मिलान किया गया | उन्हें एक 
श्लोक वास्तविक लगा।" 

महाभारत के समीक्षात्मक संस्करण के बहुश्रुत सपादक प्रोफैसर सुकथानकार ने 
महाभारत के विभिन्‍न संस्करणों का निरूपण करके निष्कर्ष निकाला है | उनका कथन 
है! :- 

“द एडिशियो प्रिंसेप (कलकत्ता 856) एक शत्ताब्दि के बाद भी इसकी सत्यता 
असंदिग्ध है | 

यदि कोई समालोचक यह कहे वह विषयवस्तु के साक्ष्य के रूप पांडुलिपि देखना 
। याहता है जिसके आधार पर शूद्रों की उत्पत्ति निर्धारित की गई है तो इसमें कोई हर्ज 
नहीं है। ऐसा परीक्षण करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं | पहलीः यह है कि महाभारत 
के सभी 8 पर्वो की कोई अकेली संपूर्ण पांडुलिपि नहीं है | प्रत्येक पर्व प्रथक है, परिणामतः 
प्रत्येक पर्व में भारी अंतर मिलेगा | इसलिए हर पर्व की जितनी पांडुलिपियों को देखा 
जाए तो यह कहना कठिन होगा कि किसे आधार माना जाए | 

ध्यान देने की दूसरी' बात यह है कि महाभारत के अलग-अलग दो रूप हैं उत्तरात्य 
और दक्षिणात्य जो आर्यवर्त की उत्तरापथ और दक्षिणापथ की अलग-अलग विशेषत्ताएं 
लिए हैं। 

स्वाभाविक है कि पांडुलिपियों का परीक्षण बहुत सी पांडलिपियों के उपलब्ध होने 
पर ही किया जाता है, साथ ही उनका वर्गीकरण दक्षिणात्य और उत्तरात्य के रूप में कर 
लिया जाए । इन बातों को ध्यान में रखते हुए महाभारत के शांतिपर्व के अध्याय 60 के 
श्लीक ३8 का भी विभिन्‍न पांडुलिपियों में पाठान्तर इस प्रकार' है :- 
। शूद्र : पैजवनो नाम (कुंभ कोणम) दक्षिणात्त्य 

+. सुकथानकार मेमोरियल एडीसन खंड ।, पृष्ठ |3] 
सुकथानकार ओ. सिटेशन पृष्ठ 4 
वही पृष्ठ 42 
कोष्ठकों में दिए गए अक्षर संरक्‍त संस्थान द्वारां पांडुलिपियों को दी गई संख्या को दर्खाते हैं। 
'एन' अथवा 'एम' उत्तरात्य अथवा दक्षिणात्य को इंगित करते हैं। 'के' कम्भकोणम के लिए हैं। 
(मैं भंडारकर के सस्थान का आभारी हू जिन्होंने मिलान सूची उपलब्ध कराई |) 


शुद्रे कौन थे- क्या शूद्र क्षत्रिय थे? 9] 


शूद्र : पैलवनो नाम (एम/[ : एम2) दक्षिणात्य 
शूद्र : यैलननो नाम (एम/3 : एम/4) दक्षिणात्य 
शूद्र : गैजननो नाम (एफ) 

शूद्रोपि यजने नाम (एल) 

शूद्र : पॉजलक नाम (टी, सी.) दक्षिणात्य 

शुद्रों वैभवनों नाम (जी) उत्तरात्य 

पुरा वैजवनों नाम (ए डल,/2) 

पुरा वैजननो नाम (एम) उत्तरात्य 


इन नौ पांडुलिपियों के मिलान से यह परिणाम निकलता है कि क्‍या ये नौ पांडुलिपियां 


संकलन करने के लिए पर्याप्त है जिनमें अंतर है? यह सत्य है कि महाभारत के विविध 
पर्वों के नौ से अधिक भाष्य हैं। पूरे महाभारत में से कम से कम पांडुलिपियां दस! ही 
ली गई हैं | इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि नौ संख्या अपर्याप्त है | ये नौ पांडुलिपियां 
भौगोलिक (उत्तर, दक्षिण) क॑ विभाजन के अनुसार हैं| महा (एम.) ,2,3,4, और टी. सी. 
दक्षिणात्य की है। ए, एम. जी. डी,/2 उत्तरात्य की हैं | इन पांडुलिंपियों के चयन से विद्वान 
संतुष्ट होंगे। 


इस जांच का यह निष्कर्ष निकलता है कि :- 
पैजवन के वर्णन में विविधता»भिन्‍नता है | 
पैजवन के नाम में भिन्‍नता है| 


. नौ पांडुलिपियों में से ७ उसे “शूद्र” कहती है एक “शूद्र” कहती है तथा दो ने उसकी 


जाति का उल्लेख न कर उसके समय का वर्णन करते हुए “पुरा” शब्द का प्रयोग 
किया है | 


. नाम के संबंध में किन्‍्हीं दो पांडुलिपियों में समानता नहीं है। प्रत्येक का पाठ 


अलग-अलग है| अब प्रश्न यह है कि सही नाम क्‍या है? नाम के संबंध में पहली 
बात यह है कि नाम के अर्थ का प्रश्न उत्पन्न हो। इससे व्याख्या का कोई विवाद 
नहीं उठता, न संशोधन का और न प्राथमिकत्ता का | प्रश्न यह है कि सही नाम क्‍या 
है और कौन सा गलत है जिसके कारण पाठान्तर हुआ? इसमें कोई संदेह नहीं कि 
सही नाम पैजवन है | यह दक्षिणात्य और उत्तरात्य दोनों को मान्य है क्योंकि आठवें 
क्रम का नाम बैजवन पैजवन के समान ही है| शेष सब पाठान्तर मूल प्रति सही न 


-. सुकथानकर खंड |, पृष्ठ ।4 
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पढ़ पाने के कारण हुआ है जिसमें लिपिकार ने जो समझ में आया वही लिख दिया । 
जहां तक पैजवन के वर्णन का संबंध है, इस (पैजवन को) “'शूद्र” से 'पुरा” तक 
का परिवर्तन मात्र संयोग न होकर जान-बूझकर किया गया मालूम होता है | इसकी 
पृष्ठभूमि में क्या कारण थे, यह कहना कठिन हैं | फिर भी इससे दो बातें साफ हैं:- 
!. यह परिवर्तन स्वाभाविक जैसा है, तथा 
2, यह “शूद्र”, “पैजवन” के विपरीत नहीं जाता। 

उपरोक्त निष्कर्ष श्लोक 38-40 के पहले वाले श्लोकों के संदर्भ पर आधारित है | 
देखिए :- 

"स्वामी चाहे किसी भी संकट या विपत्ति में हो, शूद्र को उसका साथ नहीं छोड़ना 
चाहिए | स्वामी के निर्धन होने पर शूद्र को उसकी सेवा और भी अधिक लगन से करनी 
चाहिए | 

शूद्र की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती | उसके पास जो कुछ भी है, उसके स्वामी 
का है। 

यज्ञ अन्य तीन वर्णों के लिए विहित है | शूद्र भी यज्ञ कर सकत्ता है लेकिन वह स्वाहा, 
स्वधा अथवा अन्य मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता | वह पाक यज्ञ से देव पूजा कर 
सकता है। ऐसे यज्ञ की दक्षिणा का पूर्ण पात्र है।' 

पूववर्ती श्लोकों के संदर्भ में श्लोक संख्या 38 से 40 का अध्ययन करने पर यह 
पता चलता है कि पूरा प्रसंग ही शूद्रों के विषय में है| पैजवन की कथा तो एक दृष्टात 
ही है| अतः पैजवन के नाम के पहले “श्र” शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। इस प्रसंग 
से अवगत रह कर ही लेखक से पहले “शूद्र” शब्द का प्रयोग नहीं किया है और उसके 
प्राचीनकाल में होने के कारण “पुरा” लिख दिया है और यह स्वाभाविक भी है | 

उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि महाभारत के शांतिपर्व में चर्चित व्यक्ति पैजवन 
था और वह शूद्र था | 

है । 

दूसरा प्रश्न है कि पैजवन कौन था? यास्क निरूक्त में इसका संकेत मिलता है। 
निरूकत (.24./) में यास्क कहता है :- 

सबके मित्र ऋषि विश्वामित्र पैजवन के पुत्र सुदास के पुरोहित थे | सुदास महादानी 
था| पिजवन का पुत्र पैजवन थां। पिजवन अर्थात उसकी गति अनुक्रमणीय थी । 


]7 क्रक्ष्ण स्वरूप निघटू और निरूक्त पृष्ठ 35-36 
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यास्क निरूक्‍्त से दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट हुई :- 

]. पैजवन विजवन का पुत्र था। 

2. सुदास पैजबन का पुत्र था। 

यास्क की सहायता से हम स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि महाभारत (शांतिपवव) में 
चर्चित पैजवन सुदास का दूसरा नाम मात्र है। यहां प्रश्न यह उठता है कि सुदास कौन 
है और हम उसके विषय में क्‍या जाते हैं? ब्राह्मण साहित्य में हमें सुदास नाम के तीन 
व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है :- 

एक सुदास का पारिवाश्कि विवरण ऋग्वेद' में इस प्रकार है :- 
. ऋग्वेद, 7-8.2 :- “सैकड़ों साक्षसों के संहारक पराशर और वशिष्ठ ने तेरी अर्चना 
की | उन्होंने सर्वजन के समक्ष तुझे गौरवान्वित किया | उनकी मैत्री की अवहेलना 
न कर। इस प्रकार धर्मात्माओं के प्रति सुखद प्रभाव उचित होता है।” 
ऋग्वेद, 7-8.22 :- “हे अग्नि, दो सौ गोओं और दो रथों का दान करने वाले 
देववान के पौत्र तथा पैजवन के पुत्र सुदास, जिसके दो पत्नियां हैं, या यशगान करते 
हुए में मुख्य पुरोहित के रूप में तुम्हारी प्रदक्षिणा करता हूं |'' 


[5.0 


3. ऋग्वेद 7-8.23 :- “स्वर्ण की जीन से सुसज्जित दुर्गम मार्गों पर त्वरा गति से 
चलने वाले उत्तम नस्ल के चार अश्व मुझे पैजवन के पुत्र सुदास ने उपहार में दिए | 
मुझे संतति और भोजन लाभ दो |” 

4. ऋग्वेद-7-8.24 :- “सातों लोक इन्द्र के समान सुदास की स्तुति करते हैं | उसका 
यश पृथ्वी से स्वर्ग तक गूंज रहा है | प्रचुर” धन के दानी सुदास के लिए बहती हुई 
नदियों ने युद्ध में युध्यामधि का विनाश कर दिया है। 

5. ऋग्वेद 7-8.25 :- “हे मरुदगन, जिस प्रकार आपने सुदास के पिता दिवोदास 
पर कृपा की है, उसी प्रकार युवा सुदास पर भी करो। पैजवन के पुत्र की स्तुति 
से प्रसन्‍न हो उसके बल और शौर्य को अक्षुण्ण रखो ।" 
सुदास नामक दो अन्य व्यक्तियों का विवरण विष्णु पुराण में मिलता है | विष्णु पुराण 

के चतुर्थ अध्याय में एक सुदास का विवरण राजा सगर के वंशज के रूप में मिलता है | 
वंशवृक्ष : राजा सगर से सुदास तक निम्नवत है!:-- 
राजा सागर की दो पत्नियां कश्यप की पुत्री सुमति तथा विदर्भराज की पुत्री 

कंशिनी थीं। संततिहीन रहने पर राजा ने ऋषि आर्व की सहायता मांगी। ऋषि ने 
वरदान दिया कि उसकी एक पत्ति एक पुत्र को जन्म देगी तथा दूसरी साठ हजार 

।. विल्सत्त का ऋग्वेद खंड-4, (पूना रिप्रिंट) पृ. 46 
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पुत्रों को। निर्णय राजा की पत्नियों पर छोड़ दिया गया। केशिनी ने एक पुत्र की 
इच्छा प्रकट की और सुमति ने अनेक की | केशिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म 
दिया | असमंजस से सगर वंश चला। विनता की पुत्री सुमति ने साठ हजार पुत्रों को 
जन्म दिया । 


मर रक औँः नः रन्‌ः नै 


असमंजस का पुत्र अशुमान और अंशुमांन का पुत्र दिलीप हुआ | दिलीप के पुत्र का 
नाम भगीरथ था | वह गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए, अत: उनके नाम पर गंगा भागीरथी 
कहलाई | भागीरथ का पुत्र श्रुस, उसका पुत्र, नाभाग, उसका पुत्र अम्बरीष और अम्बरीष 
का पुत्र सिंधुद्दीप हुआ सिंधुद्दीप का पुत्र आयुतश्व, आयुतश्व का पुत्र प्रसिद्ध जुआरी नल 
का मित्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण का सर्वकाम, सर्वकाम का पुत्र सुदास, सुदास का पुत्र सोदास 
हुआ | सोदास को मित्रशाह भी कहा जाता है।" 


विष्णु पुराण के ।9वें अध्याय में पुरू के वंशज एक अन्य सुदास का विवरण इस 
प्रकार है :- 

“पुरू का पुत्र जनमेजय था” जनमेजय का पुत्र प्राचीन्चत, उसका पुत्र प्रवार, उसका 
पुत्र मनस्यु, उसका पुत्र भयद्‌, उसका पुत्र सुद्यम्न, उसका पुत्र, बाहुगव, उसका पुत्र सम्मति 
उसका पुत्र भामग्पति हुआ | माम्पति के पुत्र रूद्राश्व के रीतेयु, कोक्षेयु, स्थानदिलेयु प्रितेयु, 
जलेयु, स्थलेयु, धनेयु, वनेयु, और व्रतेयु दस पुत्र हुए। रीतेयु के पुत्र रतिनार के त्तीन 
पुत्र तन्‍्स, अप्रतीर्थ और ध्रुव हुए | दूसरे के पुत्र कण्व वे मेघितिथि हुआ जिससे काण्वायन 
ब्राह्मण पैदा हुए | तनसु के पुत्र अनिल के चार पुत्रों में दुष्यंत ज्येष्ठ था | दुष्यंतं का पुत्र 
भरत चक्रवर्ती राजा हुआ; 

भरत के पत्नियों ने 9 पुत्रों को जन्म दिया | कितु भरत के यह कहने पर कि वे उसके 
अंश से उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसलिए उन सभी को उनकी माताओं ने मार दिया | कालांतर 
में भरत ने मरुदगण की स्तुति की। मरुदगण ने प्रसन्‍न होकर उसे उतताथ्य की पत्नी 
ममता के गर्भ से बषह्टस्पति द्वारा उत्पन्न पुत्र भारद्वाज दे दिया । 

भारद्वाज का दूसरा नाम वितथ पड़ा। वितथ का पुत्र भवनमन्धु हुआ। उसके 
अनेक पुत्र हुए। जिनमें ब्रहस्क्षात्र, महावीर्य, नार और गर्ग प्रमुख हैं | नार के पुत्र संकृति 
के रूचिराधि और रंतिदेव पैदा हुए। गर्ग के पुत्र सिनि के वंशज गार्ग्य और सैन्य जनम, 
से क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण बन गए। महावीर्य के पुत्र उरक्षय के तीन पुत्र त्राययुर्ण, 
पुश्करण और कपि थे। कपि ब्राह्मण बने। ब्रहक््षात्र के पुत्र सुहौत्र थे। और सुहोत्र 
के पुत्र हस्तिन ने हस्तिनापुर नगर बनाया | हस्तिन के अजामेध, ट्विमेध तथा पुरूमेध पुत्र 
हुए | अजामेध का एक पुत्र कण्व था। कण्व का एक पुत्र मेधातिथि तथा दूसरा पुत्र 


!. विल्सन का विष्णु पुराण पृष्ठ 377-380 
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ब्रहदिश था, जिसका पुत्र ब्रहद्वासू, उसका पुत्र अहत्कर्मा, उसका पुत्र जयद्रथ, 
उसका पुत्र विश्वजीत, उसका पुत्र सेनजित और सेनज़ित के रूचिराश्व, काश्य, 
द्रथधनुष और वसाहनु हुए। रूचिराश्व के पुत्र पृथसेन के पार और पार के निप नामक 
पुत्र हुए | निप के सौ पुत्र हुए जिनमें काम्पल्य का शासक समर प्रमुख था| समर के 
तीन पुत्र परा, सम्परा और सदाश्व थे। परा का पुत्र पृथु था उसका पुत्र सुकीर्ति, 
उसका पुत्र विभ्रातू और विश्रातृ का पुत्र अनुह हुआ | अनु ने व्यास पुत्र शुक्र की पुत्री 
. कृत्वी से विवाह किया। उससे ब्रह्ममदत्त पैदा हुआ। ब्रह्ममदत्त के पुत्र विश्वसेन, 
उसका पुत्र उदकसेन, उसका पुत्र भललाट हुआ | ट्विमिधा का पुत्र यविनार, उसका पुत्र 
धृतिमत, उसका पुत्र सत्यकृति, उसका पुत्र धृधनेमि, उसका पुत्र सुपार्श्व, उसका पुत्र 
सुमति, उसका पुत्र सन्‍नातिमत, उसका पुत्र कृत थे। जिसे ह्ृण्यनाम ने योगदर्शन की 
शिक्षा दी और उसने 24 संहिताएं रची जिनका उपयोग सामवेद का अध्ययन करने वाले 
पूर्व के ब्राह्मणों ने किया | कृत का पुत्र उग्रयुद्ध जिसने क्षत्रियों के निप वंश को नष्ट कर 
दिया | उप्रयुद्ध का पुत्र क्षेम्य, उसका पुत्र सुबीर, उसका पुत्र नृपंजय, उसका पुत्र बाहुरथ 
हुआ | ये पौरव कहलाए | अजामेध की नलिनीनाम की पत्नी थी जिससे नील नाम का 
पुत्र हुआ, उसका पुत्र शांति, उसका पुत्र सुशांति, उसका पुत्र पुरूजन, उसका पुत्र चकशू 
उसका पुत्र हर्याश्वि, हर्याश्व के मुदगल, त्रिंजय, वृहदिशु, प्रवीर और कम्पिलय पांच पुत्र 
हुए | इनके पिता ने कहा कि मेरे पांच (पंच) पुत्र देश की रक्षा करने में सक्षम हैं इसलिए 
ये पांचाल कहलाए | मुदगल से मौदगल्य ब्राह्मण वंश चला। उसका एक पुत्र भावाश्व 
भी था, उसकी दो जुड़वा संतान एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिनका क्रमशः दिवोदास 
और अहल्या नाम थे। 


और: कक न मै न कु कम 


दिवोदास का पुत्र मित्रायु, उसका पुत्र च्यवन, उसका पुत्र सुदास, उसका पुत्र सौदास 
जिसे सहदेव भी कहते हैं, उसका पुत्र सोमंक, जिसके सौ पुत्र थे इनमें जन्तु ज्येष्ठ था, 
पृष्ठ कनिष्ठ था | पृष्ठ क पुत्र द्रुपद उसका पुत्र धृष्टधुम्न, उसका पुत्र दृष्टकेतु था | अजामेघ 
का एक अन्य पुत्र भी था जिसका नाम रिक्ष था। रिक्ष का पुत्र समवरण, उसका पुत्र कुरू 
हुआ | कुरू के नाम पर कुरूक्षेत्र का नामकरण हुआ | उसके सुधांशु, परीक्षित तथा अनेक 
पुत्र हुए | सुधांशु का पुत्र सुहीत्र, उसका पुत्र च्यवन, च्यवन का कितक और कितक का 
उपरिचार हुआ |उपरिचार (बसु) के ब्रहद्भथ, प्रत्याग्र, कुश्मम, मावेला, मत्स्य आदि सात 
पुत्र हुए | ब्रहद्रय का पुत्र कुसाग्र, कूसाग्र का ऋषभ, उसका पुत्र पुष्पावतत, उसका पुत्र 
सत्याधृत, उसका पुत्र सुधन्चा और सुधन्वा का जान्तु हुआ | वृहद्रस्थ के एक अन्य पुत्र 
भी था जो जरासिंधु के नाम से विख्यात हुआ | जरासिंधु का सहदेव, सहदेव का सोमपायु 
और सोमपायु का सुरश्रवा हुआ | वे मगध के राजा थे | 


सक्षैप में ततीनो सुदासों की वंशावली निम्न प्रकार है | 
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ऋग्वेद में सुदास ऋग्वेद में सुदासा. विष्णु पुराण में सुदास..... 
7-8.222 7-8.73 8-8.5 सगरवंश में पुरू वश में 
के अनुसार के अनुसार के अनुसार सुदास सुदास 
पिजवन सुदास सुदास सर्वकाम दियोदास 
सुदास सुदास मित्रायु 
सौदास च्यवन 
सुदास 
मित्रसह सौदास 
सोमक 


उपरोक्त तालिकाओं से दो बातें स्पष्ट हैं :- 
[. विष्णु पुराण के सुदास का ऋग्वेद के सुदास से कोई संबंध नहीं है। 
2. महाभारत में चर्चित पैजवन का साम्य ऋग्वेद के सुदास से है। 


पिजवन का पुत्र होने के कारण सुदास को पैजवन भी कहा गया है | जिसका दूसरा 
नाम दिवोदास था।' 


सौभाग्य से मेरा विवरण प्रो, बेबर से मिलता है । 
महाभारत के शांतिपर्व के प्रासंगिक श्लोकों पर टिप्पणी करते हुए प्रो. बेबर कहते हैं? :- 


“पैजवन की महत्वपूर्ण कथा का वर्णन है। यज्ञ के लिए प्रसिद्ध पैजवन या सुदास 
ऋग्वेद में विश्वामित्र का संरक्षक और वशिष्ठ का शत्रु बताया गया है| वह शूद्र था।" 


प्रो. बेबर ने दुर्भाग्य से इस अंश का महत्व नहीं समझा | मेरे लिए यही काफी है कि 
वह भी समझते हैं कि महाभारत का पैजवन और ऋग्वेद का सुदास, दो अलग व्यक्ति 

न होकर एक हैं। 

). ऋग्वेद में सुदास के बारे में वंश शास्त्र में कुछ कठिनाई है, जिसे देवदास और दिवोदास के अंतर 
को समान कर सुलझाया जाना चाहिए | यह परिच्छेद 22,23 और 25 के पाठान्तर कें कारण है 
जिसके विषय में शायद किसी ने चिंता नहीं की | चित्रव शास्त्री ने आद्योपांत पिजवन लिखा है। 
सातवालेकर ने सर्वत्र पैजवन लिखा है। विलल्‍्सन ने 22 और 23 में पैजवन और 25 में पिजवन 
लिखा है। विल्सन का पाठ शुद्ध लगता है। यास्क के निरूक्‍्त में पैजवन उपलब्ध है। विल्सन के 
25वें परिच्छेद को सही मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर .पिजवन दिवोदास का दूसरा 
नाम हैं और पैजवन सुदास का दूसरा नाम हो संकता है।' 

2. म्यूर खंड [, पृष्ठ 366 
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हम सुदास-पैजवन के विषय में क्‍या जानते हैं? 
सुदास-पैजवन के विषय में निम्नलिखित विवरण मिलते हैं :- 
(एक) सुदास न तो दास था औ न आर्य | दास और आर्य उसके शत्रु थे ॥! इसका अर्थ 
यह हुआ कि वह वैदिक आर्य था। 
(दो) सुदास का पिता दियोदास वश्चयाश्व” का दत्तक पुत्र था | राजा दिवोदास ने तुर्बसः 
और यादु शम्बर' पारव ओर करंज' और गुंगूं* से अनेक बार युद्ध किया | 


दिवोदास और तुर्यवन में युद्ध हुआ और तुर्यवन” विजयी हुआ | ऐसा प्रतीत होता है 
कि युद्ध के समय इन्द्र दिवोदास के विरुद्ध था। सुदास ने अपने पुरोहित भारद्वार्जा को 
अनेक उपहार” दिए थ। 


भारद्वाज ने छल किया और वह दिवोदास” के शत्रु तुर्यवन से जा मिले। सुदास 
की माता के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु अश्विनी कुमारों की कृपा से प्राप्त 
उसकी पत्नी कां नाम सुदेवी बताया गया है। 
(तीन) सुदास राजा था तथा उसका राज्याभिषेक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने किया था। 
राजाओं के महाभिषेक उत्सवों को संपन्‍न करने-कराने वाले पुरोहितों का वर्णन ऐतरेय 
ब्राह्मण में इस प्रकार मिलता है!?:- 


"भुगु पुत्र च्यवन ने मनु के पुत्र श्यातति का अभिषेक किया | श्याति पृथ्वी को जीतता 
चला गया और अश्वमेध यज्ञ किया | 


“वाजरप्न के पुत्र सामसुषम का अभिषेक सत्रजित के पुत्र शातनिक ने किया। उसने 
संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त की और अश्वमेध यज्ञ किया।' 
प्र ऋचिद 783.) 
ऋग्वेद 9. 6. 2 
ऋग्वेद 6. 68-4 तथा 8-9.8 
ऋग्वेद ।. (30. 7 
ऋग्वेद ।, 53, 0 
ऋग्वेद ]0. 48 
ऋग्वैद ]. 53. 8 तथा 6-8. 3 
ऋग्वेद [. 6. 8 
9. ऋग्वेद 4-6-5 : 

0. ऋग्वेद 6-8- 3 
]. ऋग्वेद [-2. 9 
]2. मार्टिन होग, खंड 2, 523-524 


किए हल पी मा अल पा हक: हो 
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“पार्वत और नारद ने अम्बाष्ठय और अभिषेक किया | अम्बाष्ठय ने सर्वत्र विजय पाई 
और अश्वमेध यज्ञ किया |" 


“कश्यप ने भुवन के पुत्र विश्वकर्मा का अभिषेक किया । विश्वकर्मा ने संपूर्ण पृथ्वी 
को जीता और अश्वमेध यज्ञ किया |” “(राजा ने होता को सारी पृथ्वी दान में दे दी |)" 
कहा गया है कि पृथ्वी ने विश्वकर्मा की प्रशस्ति में कहा-:- 

“हे विश्वकर्मा कोई पुरूष मुझे इस प्रकार! दान में नहीं दे सकता | तुमने मुझे दान 
में दिया। मैं समुद्र में समा जाती हूं | उनका कश्यप को दिया गया वचन व्यर्थ गया ।" 

“वशिष्ठ ने पिजवन पुत्र सुदास का अभिषेक किया | उसने समस्त भूमंडल को जीत 
कर अश्वमेध यज्ञ किया। 

'अंगिरा के पुत्र संवर्त ने मारूत का अभिषेक किया। मारूत ने समस्त भूमंडल जीत 
कर अश्वमेध यज्ञ किया।" 

उपरोक्त सूची में वशिष्ठ द्वारा सुदास के अभिषेक किए जाने का स्पष्ट व विशिष्ट 
उल्लेख है| 

सुदास प्रसिद्ध दश राजन (दस राजाओं के) युद्ध का नायक था | इस युद्ध का वर्णन 
ऋग्वेद के सातवें मंडल के अनेक सूकतों में मिलता है। सूकत 83 में कहा गया है :- 
4. हे इन्द्र और वरुण, तुमने अपने घातक शास्त्रों से भेद नामक शत्रु को मारते हुए 

सुदास की रक्षा की | युद्ध के अवसर पर त्रित्सुओं की प्रार्थना सुनी जिसने उनके 

लिए मेरी पौरोहित्य फलीभूत हुआ होगा।" 

6. “हे इन्द्र और वरुण सुदास और न्रित्सु युद्ध द्वारा द्रव्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारी 
शरण में गए | जब दस राजाओं ने उन पर आक्रमण किया, तुमने उन दोनों (सुदास 
और ज़ित्सु) की रक्षा की [' 

7. “हे इन्द्र और वरुण, दसों अधार्मिक राजा, संगठित होने पर भी सुदास के समक्ष 
टिक न सके | द्रव्य युक्त यज्ञ में दवेताओं का स्रोत सफल हुआ है | इनके यज्ञ में 
समस्त देवता उपस्थित थे |" 

9, “ हे इन्द्र और वरुण, तुम में से एक युद्ध में शत्रुओं का संहार करता है तथा दूसरा 
धार्मिक अनुष्ठानों की सदा रक्षा करता है | हम स्तुति करके तुम्हारा आह्वान करते 
हैं, हम पर कृपा करो |" 
सूकत 33 के अनुसार +- 

2. “पाशधुम्न के पराभव पर सुदास ने मंदिरों को चढ़ावा दिया | उसे ग्रहण करने के 


. राजा ने अपने पुरोहित को संपूर्ण भूमि दान में देने का वचन दिया था। 
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निमित्त इन्द्र को आहूत किया। इन्द्र ने त्वरित गति से वयत्‌ के पुत्र पाशधुम्न के 

भाग का सोम वशिष्ठों पर उंडेल दिया |" 

3. सुदांस ने उसी प्रकार त्वरित गति से सिंधु नदी को पार कर अपने शुत्रुओं का दमन 
किया | उसी प्रकार वशिष्ठों ने अपनी स्तुति से इन्द्र को दस राजाओं से सुदास की 
रक्षा करने के लिए तैयार कर लिया । 

“प्यास से व्याक॒ल वर्ध के लिए प्रार्थना करते हुए दशराजन से युद्ध में त्रित्सुओं द्वारा 
सहायता प्राप्त वशिष्ठ ने इन्द्र को सूर्य की भांति जाज्वल्यमान बना दिया | इन्द्र ने वशिष्ठ 
की प्रार्थना सुनी और त्रित्सुओं को विशाल भू-भाग प्रदान किया |” 

सूक्‍त 9 में बताया गया है :- 

3. “हे इन्द्र, तुमने नैवेद्य अर्पित करने वाले सुदास की हर प्रकार से रक्षा की है| तुमने 
पुरूकृत्स के पुत्र त्रिसदस्यू और पुरू को धरा पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 
युद्ध में शुत्रुओं से बचाया है |" 

6. “हे इन्द्र, दानी सुदास पर तुम्हारी अनन्त कृपायें हैं| मैं तुम्हारे दो शक्तिशाली अश्व 
जोतता हूं। हमारी स्तुति आप आराध्यों तक पहुंचे |" 
सातवें मंडल के सूक्‍त ॥8 में कहा गया है :- 

5. “स्तवनीय इन्द्र ने यरूठणी नदी के गहरे जल को सुदास के लिए तलस्पर्श और 
पार करने योग्य बना दिया। स्तोता के लिए नदियों के तरंगायित और अवरोधक 
शाम को दूर किया |” 

6. “जल में मछली कीटरद वंधे रहने वाला तुर्वश धन के लिए सुदास के पास गया 
किंतु मछली की तरह तडपता रहा और तब भृगुओं तथा द्रहनुओं ने उसका सुदास 
से साक्षात्कार करा दिया | इन दोनों के समस्त पृथ्वी का विवरण किया | सुदास के 
मित्र इन्द्र ने इस से सुदास की रक्षा की ।” 

7. “हव्यों के पाचक, कल्याण-मुख, तप्रस्या से अप्रवृद्ध विषाण हस्त और मंगलकारी 
व्यक्तियों ने इन्द्र की स्तुति की | इन्द्र ने आर्य की गायों को गो-तस्करों से छुड़ाया 
और शजत्रुओं को मारा |" 

8, “दुष्ट मानस और मन्दमति शत्रुओं ने परूष्णी नदी को खोदते हुए उसके दोनों तटों 
को गिरा दिया। कितु इन्द्र की कृपा से सुदास विश्वव्यापी हो गए और सुदास ने 
चममान के पुत्र कवि को मार दिया ।' 

9. “परूष्णी नदी का जल सामान्य रूप से गन्तव्य धारा में बहने लगा। सुदास राजा 
का घोड़ा भी अपने गन्तव्य स्थान को चला गया | इन्द्र ने सुदास के अनेक शत्रुओं 
को पराजित किया ।" 


6. 


ड़ 


2(), 
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. “विभिन्‍न रंगों वाले पशुओं पर आरूढ़ मरूंद्रगणों को अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार 
उनकी माता पृश्णी ने इन्द्र के पास भेजा | मरूदुगण इन्द्र के पास उसी त्वरित गति 


से गए जैसे चरवाहे बिना गायें जौ की ओर जाती हैं | मरूतों के नियुत नामक घोड़े 
की उन्हें वहां तेजी से ले गए।” 


. “इन्द्र ने मरूदुगण की उत्पत्ति राजा की सहायता के लिए की | यशाकांक्षी राजा ने 


पुरष्णी नदी के तट पर 2 मानवों की बलि दी |" 


. “हे इन्द्र तेरे भय से श्रुत कवश वृद्ध और द्रहयूस नदी में बह गए। जिन लोगों ने 


आपकी स्तुति की और आपकी मित्रता मानी वे समृद्ध हो गए ।'' 


. 'शक्तिपुज इन्द्र ने त्वरित गति से उनके सात (7) अजेय नगर ध्वस्त कर दिए 


उसने अनु के पुत्र का निवास स्थान छीन कर त्रित्सु की भेंट कर दिया। हम इन्द्र 
की कृपा से दुर्भा्षी लोगों पर विजय प्राप्त करें | 


. “छियासठ हजार छः: सौ साठ अनु तथा द्रहयुस यौद्धा महान सुदास के पशुओं का 


हरण करना चाहते हैं, इन्द्र के गौरवशाली कृत्य से विनाश को प्राप्त हुए ।' 


. “उद्धत प्रित्सु भूलवश इन्द्र से उलझ तो पड़े लेकिन बाद में सारी संपत्ति सुदास 


के लिए छोड़ कर नदी की तीव्र धारा की भांति भाग गए।' 


इन्द्र ने अपने वरिष्ठ सुदास के शत्रुओं को तहस नहस कर दिया। इन्द्र ने सुदास 
के शत्रु जनों को मड़का कर सुदास के विरूद्ध खड़ा कर उन्हें भागने को मजबूर 
कर दिया। 


. “इन्द्र ने अकिंचन के दान को पूरा किया, बकरी से सिंह का वध कराया, सूई की 


नोक से बलि खंभे को कोण काटा और शत्रुओं की लूट से प्राप्त धन संपदा सुदास 
को सौंपी | 


. “हे इन्द्र, उपद्रवी भेद ने अपने असंख्य शत्रुओं को दास बना लिया है। वह तुम्हें क्रूर 


कहने वालों को संरक्षण देता है। इस पर वज़् प्रहार करो |” 


, “यमुना तट के निवासियों और त्रित्सुओं ने युद्ध में मेद का वध करने पर इन्द्र की 


अभ्यर्थना की | अज, शिग्रु और यक्ष लोगों ने इन्द्र के निमित्त यज्ञ किया और अश्वों 
के सिर की बलि दी। 


“इन्द्र लेनी सेना और समृद्धि अथाह है| पुरातन और नूतन की गणना उसी प्रकार 
असंभव है जैसे प्रति प्रभाव की गणना। तूने मन्यमान के पुत्र देवक का हनन किया 
और .शाम्बर को पर्वत से नीचे धकेला है !" 
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इस युद्ध में सुदास के विरूद्ध लड़ने वाले राजा इस प्रकार हैं! :- . शिन्यु, 2. तुर्वाशा, 

3. द्रुह्यु, 4, कवश, 5. पुरू, 6. अनु, 7. मेद, 8. शम्बर, 9. वैकर्ण, 0. वैकर्ण (दूसरा), 

. यदु, 2. मत्स्य, 3. पक्‍थ, 4. भालना, 5. अलीन, 6. विंशानिन, 7. अज, 

8.सिनि, 9. शिग, 20. यक्षु, 2. यध्यामधि, 22, याद्वा, 23, देवक मन्यामान, 24, च्यमन 

कवि, 25. सुतुक, 26. उचथ, 27. श्रुत, 28. वृद्ध, 29, मन्यु और 30 पृथ। 

स्पष्टत: युद्ध अपने नाम से कहीं बड़ा और भारतीय आर्यों के इतिहास की महत्वपूर्ण 
घटना रहा होगा | युद्ध का विजेता सुदास अपने समय” का अनन्यतम नायक कहलाता 
था तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है| युद्ध का कारण क्‍या था यह तो ठीक पता नहीं 
चलता | ऋग्वेद (7.83.7) में सुदास के विरोधी राजाओं को अधर्मी कहा गया है। इस 
प्रकार संभावना यही है कि यह धर्म युद्ध था। 

(चार) सायणाचार्य और लोकोक्ति के अनुसार ऋग्वेद के अधोलिखित मंत्रों के सृष्टा 

निम्नांकित राजा गण थे :- 

0.9 :- बितहव्य (भारद्वाज) 

0.75 :- अम्बरीश (यात्वविष्ट्र के पुत्र त्रिसरस) के पुत्र सिंधुद्दीप। 

0.33 :- प्रियमेघ का पुत्र सिधुक्षित | 

0.34 :5 पिजवन का पुत्र सुदास | 

0.79 :- युवनास्व का पुत्र मधातृ | 

]0-48:- असीनर के पुत्र सिवि, दिवोदास के पुत्र काशी नरेश प्रतार्धन तथा रोहिदाश्व 

के पुत्र वसुमानस को पृथी वैन्य धारक घोषित किया गया है। 
उक्त तालिका में सुदास का नाम वैदिक मंत्रों के सृष्टा के रूप में है| 

(पांच) ऋग्वेद (3.53) के अनुसार सुदास ने अश्वमेध यज्ञ किया था :- 

9. “महामुनि देवगण ने जनक के देवों को आकृष्ट किया | विश्वामित्र ने जब सुदास 
का यज्ञ संपन्न कराया, तो उन्होंने नदियों के प्रवाह को रोक दिया, इन्द्र और कुशिक 
प्रसन्‍न हुए।' . 

!. “हे कुशिक, तुम आगे बढ़ कर सुदास के अश्व का उत्साहवर्धन करो और उसे राज्य 
की समृद्धि के लिए विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो | देवराज इन्द्र ने वृत्र 
का पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में विनाश कर दिया है| इसलिए पृथ्वी के पवित्र 
स्थलों पर सुदास इन्द्र की पूजा करें |” 

|. यह सूची चित्रव शास्त्री के प्राची चरित्र कोश पृ. 624 से ली गई है। इसमें मतैक्य नहीं है कि 
क्या ये सभी राजा थे। सायणाचार्य ने कहा है ।3-6 पुरोहितों के नाम हैं। 27-29 के बारे में 
भी संदेह है| 

2. ऋग्वेद में सुदास का 27 बार उल्लेख है। इससे इसकी महत्ता का पता चलता है। 
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(छः) ब्राह्मणों के लिए अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध सुदास अतिथिग्य के नाम से 
पुकारा जाता था | दानशीलता के कारण ब्राह्मण उसका यशोगान कैसे करते थे, 
ऋग्वेद में देखिए:- 

47.6:- है अश्विन अपने रथ में मर कर सुदास को धन दो, सागर अथवा आकाश के 
मार्ग से धन भेजो जिससे हमें अपार दक्षिणा मिले |" 

63.7:-“पुरुकृत्स के सात नगरों क॑ विध्वंसक सुदास के विपत्ति निवारक इन्द्र, अब पुरू 
पर द्रव्य वर्षा करो |" 

.|2.9:- “है अश्विन सुदास को तेज और बल प्रदान करने वाली शक्ति के साथ 
पधारों | 

7.9.3:- “हे इन्द्र, सुदास की स्तुति पर तुमने हर प्रकार की सहायता देकर उसकी 
रक्षा की | तुमने पुरूकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु को बचाया और पुरू की अपने शत्रुओं 
के वध में तुमने भरसक सहायता की |” 

7.20.2:- 'वृत्र सहारक, इन्द्र, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सुदास को स्थान (सम्मान) 
देते हैं तथा अपने भक्तों को धन देते हैं | 

7.25.3.:- “सुदास को सौ बार सहायता दो | एक सहस्र मनोवांछित उपहार दो, समृद्धि 
प्रदान करो | विनाशक शस्त्रों का नाश करो | हमें यश और धन दो |" 

7.32.]0.:- “इन्द्र और मारूतों से रक्षित सुदास के रथ को रोकने की शक्ति किसी में 
नहीं है| वह पशुओं से भरे चरागह में निर्द्धद्ध विचरण करता है।” 

7.53.3.:- “हे आकाश और वसुंधरा, सुदास को अथाह धन का उपहार दें |” 

7.60.8.:- आदित्ति, मित्र और वरूण सुदास को सुरक्षा प्रदान करते हैं, अस्तु हे आराध्यगण, 
हम देवताओं के प्रति कोई अपराध न करें | हे आर्यमाण, हमें हमारे शत्रुओं से 
मुक्ति दिलाओ | हे बलशाली देवजन, सुदास को विस्तृत प्रसाद प्रदान करो । 

ये ऋग्वेद से संकलित और महाभारत के शांतिपर्व में वर्णित पैजवन के जीवन वृत्त 
के अंश हैं। ऋग्वेद से हमें यह ज्ञात होता है कि उसका वास्तविक नाम सुदास था। 
महाभारत में उसे शूद्र बताया गया है जो एकदम नई बात है| शूद्र का आर्य होना, शूद्र 
का क्षत्रिय होना और शूद्र का राजा होना। इससे अधिक विस्मयजनक क्रांतिकारी बात 
और क्या हो सकती हैं? 

जीवन वृत्त की खोज को समाप्त करने से पूर्व तीन महत्वपर्ण प्रश्नों पर विचार करना 
आवश्यक है :- 

|।. क्‍या सुदास आर्य था? 

2. यदि सुदास आर्य था तो उसकी जाति क्‍या थी? 
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3. यदि सुदास शूद्र था तो शूद्र का क्‍या अर्थ है? 
हमें दूसरे प्रश्न से प्रारंभ करना बेहतर होगा | इसक॑ समाधान हेतु हम ऋग्वेद का 
आश्रय लेते हैं| ऋग्वेद में त्रित्सु, भरत, तुर्वष, ब्रहयु, यदु, पुरू और अनु आदि अनेक 
जातियों का वर्णन है | ऋग्वेद में ही साक्ष्यानुसार सुदास का संबंध पुरू, त्रित्सु और भरत 
जातियों से था | अस्तु हमें अपनी खोज इन्हीं तीन जातियों तक सीमित रखना श्रेयस्कर 
होगा | 
ऋग्वेद में सुदास और त्रित्सुओं का संबंध इस प्रकार दर्शाया गया है :- 
]. मंत्र .63.7 में दिवोदास को पुरू गण का राजा कहा गया है। 
2. मंत्र .30.7 में दिवोदास पौरव बताया गया है। अर्थात पुरू का वंशज | 
3. मंत्र 7.8.5 के अनुसार सुदास ने त्ित्सुओं के ठिकानों पर धावा बोला त्रित्सु भाग 
खड़े हुए और उनकी संपत्ति सुदास के हाथ लगी | अर्थात सुदास त्रित्सु नहीं बताया 
गया-- 
4. मंत्र 7.83.6. के अनुसार सुदास और त्रित्सु दसराजन युद्ध में एक पक्ष थे, लेकिन 
ये अलग-अलग दिखाए गए हैं | 
5. मंत्र 7.35.5. और 7.83.4 में सुदास ज्रित्सुओं का राजा बताया गया है। त्रित्सु और 
भरत तथा उनके और सुदास के बीच सम्बन्धों के बारे में ऋग्वेद में निम्न साक्ष्य 
उपलब्ध हैं। 
6. मंत्र 7.33.6. में त्रित्सु और भरत एक बताए गए हैं। 
7. मंत्र 7.6.4, 6.9 में सुदास के पिता दिवोदास का भरत से सम्बन्ध बताया गया 
है। 
उक्त प्रसंगों से यह स्पष्ट है कि पुरू, त्रित्सु और भरत या तो एक जाति की 
अलग-अलग शाखाएं थीं अथवा भिन्‍न जातियां थीं जो कालांतर में एक हो गई | 
यह असंभव भी नहीं है। यदि हम मान कर चलें कि तीनों जातियां भिन्‍न थीं, तब 
स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा कि सुदास.की जाति क्‍या थी? पुरू और भरतों से 
सुदास के पिता दिवोदास के संबंध को देखते हुए यह मानना स्वाभाविक हो जाता है 
कि सुदास का मूलतः या तो पुरू से संबंध था या फिर भरत से और यह कहना कठिन 
है। यदि सुदास के पिता दिवोदास को भरत माना जाए तो सुदास भी भरत ही माना 
जायेगा | 
अब प्रश्न उठता है कि भरत कौन थे? क्या ये वे हैं जिनके नाम पर इस देश का 
नाम भरत भूमि पड़ा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अधिकांशत: लोग इस सच्चाई 
से अवगत नहीं हैं| हिंदू जब भी भारतवर्ष की चर्चा करते हैं उनके मस्तिष्क में दुष्यंत 
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और शकुंतला का पुत्र भरत रहता हैं वे अन्य किसी भरत के नाम को जानते तक नहीं | 
अतः वे यह मानते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही. इसका नाम भारत्त पड़ा। 

दो भरत जातियां एक दूसरे से भिन्‍न हैं | एक तो दुष्यंत पुत्र भरत है जिसका वर्णन 
महाभारत में आता है और दूसरे भरत ऋग्वेद में वर्णित मनु के वंशज हैं, जिनमें सुदास 
भी है। इस देश का नाम ऋग्वेद के भरतों के नाम पर ही भारत पड़ा न कि दुष्यत के 
भरत के नाम पर। यह भगवत पुराण में स्पष्ट किया! है :- 

प्रियंददों नाम सुतों मनोः स्वायंभुवतस्य ह। 

तस्याग्रीघ्रस्ततो नाभिऋषभश्च सुतस्ततः | | 

अवतीर्ण पुत्रशतं तस्यासी द्रहयपारगम्‌ | 

तेषां वे मरतों ज्येष्ठों नारायणपरायण: | 

विख्यातं वर्षमेतद्यन्नाम्ना भारतमुत्तप्रम्‌ | | 

अर्थात ; “स्वयंभु के पुत्र मनु के एक पुत्र प्रियंदद थे | उनके पुत्र अग्नीध हुए | अग्नीध 
के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभ हुए | ऋषभ के एक और वेद विद पुत्र हुए जिनमें 
नारायण के परम भक्त भरत ज्येष्ठ थे | उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा [' 

उपरोक्त से पता चलता-है कि सुदास किन प्रतापी राजाओं का वशज था। 


अब यह पता करना है कि सुदास ओऑर्य था अथवा नहीं | भरत आर्य थे, अस्तु सुदास 
भी आर्य ही होगा। 

ऋग्वेद के मंत्र 7.8.7. से सुदास के आर्य होने में संदेह उत्पन्न होता है | क्योंकि 
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि त्रित्सु आर्य नहीं थे। उनके अनुसार इन्द्र ने त्रित्सुओं से 
आरयों की गायों को छुड़ाया और त्रिस्तुओं को मार कर आर्यो की रक्षा की | अतः त्रित्सु 
आरयों के शत्रु थे | त्रित्सुओं को अनार्य कहे जाने पर ग्रिफिथ महाशय भी चक्कर में पड़ 
गए | वह उक्त मंत्र के शाब्दिक अर्थ के कारण हुआ क्‍योंकि वह भूल गए कि ऋ्वेद 
में धर्म एवं जाति के आधार पर दो भिन्‍न आर्य जातियों का वर्णन है। तथ्यों के प्रकाश 
में ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंत्र की रचना के समय त्रित्सु और आर्य धर्म के आधार 
पर एक नहीं हो पाए थे। फिर भी इसका यह आशय कदापि नहीं कि ये आर्य नहीं थे। 
वे आर्य थे। यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि त्रित्सु आर्य थे | सुदास भरत रहा हो या न्रित्सु 
वह आर्य था। 

अंतिम प्रश्न है “शूद्र” का क्‍या अर्थ है | सुदास के शूद्र सिद्ध हो जाने से शब्द का 
अर्थ बदल गया है। पूर्व के गवेषकों के लिए यह नई खोज आश्चर्यजनक है क्योंकि वे 


!. वैद्य महाभारत उपसंहार पृष्ठ 200 से उद्धत। 


शद्र कौन थे-- क्या शूद्र क्षत्रिय थे? . 05 


असभ्य और जंगली आदिम जातियों को ही शूद्र मान कर चले हैं| इसका कारण यह 
रहा है कि वैदिक आर्यों की सामाजिक संरचना का पूरी तरह गवेषणा पूर्ण अध्ययन नहीं 
हुआ | प्राचीन समाज जाति, उप जाति, कुल और गोत्र के आधार पर अनेक छोटे-छोटे 
समूहों में विभाजित था। अत: यह कहना कठिन है कि शूद्र किस जाति, कुल या वंश 
का नाम था | 


किसी एक कुल के लौग जब एक ही वंश परंपरा के आधार पर किसी अन्य कुल 
में सम्मिलित हो जाते हैं तों उनका एक बडा समुदाय बन जाता है और उनके सामाजिक 
हित तथा तीज त्यौहार समान होते हैं तो वह एक बिरादरी बन जाती है| यह बंधन कुछ 
शिथिल होता है और उनके संसर्ग औपचारिक या उठ बैठ से अधिक कूछ नही होते | 
सह बिरादरी भाव नातेदारी में विकसित हो जाता है तो इसे एक विस्तृत समुदाय समझा 
जाता है | नातेदारी बिना आंशिक विभेद के भी हो सकती है और पूरा कुल दो कुलों का 
जुड़ाव बन जाता है। ये सभी वर्ग चाहे कुलगत हों बिरादरी से संबंधित हो या नातेदारी 
के, उनमें एक रिश्ता बन जाता है | 

निस्संदेह वैदिक आर्यों में भी ऐसे सामाजिक समुदाय थे | यह नामावलियों सें स्पष्ट 
होता है जैसा कि प्रो. सेनार्ट ने बताया है! :- 


“चैदिक मंत्रों में बाहय और सामाजिक संबंधों के विषय में अनिश्चय है। हमें उनके 
विषय में कम से कम इतना पता है कि आर्य समुदाय में अनेक कबीले या जन थे जो 
कुलों में विभाजित थे | उनमें 'विशों' का प्रचलन था | फिर वे परिवारों में विभक्त हो गए | 
इस संबंध में ऋग्वेद की शब्दावली में कहीं-कहीं अपूर्णता है | परंतु सामान्य तथ्य स्पष्ट 
है। सजाति और जाति भाई का अथर्ववेद के 'विश' शब्द से संकेत मिलता है | जन का 
व्यापक महत्व है जो कूल का स्परूप हैं यही जाति बना। “ब्रा, “वृजन”, “ब्रज”, “व्रत” 
कबीलों के विभाजनों का पर्याय हैं आर्य लोगों के विषय में तत्कालीन युगों के मंत्रों मे 
प्रसंग आए हैं कि ये कबीलों की परंपराओं के संगठनों में विभाजित थे | तत्कालीन नामों 
की परंपरा से प्रकट होता है कि ये धुमंतु थे | 

बहरहाल हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उपर्युक्त में से क्‍या कुल हैं, क्या 
बिरादरी है और उसका किस कबीले से संबंध है? ? इन हालातों में यह नहीं कहा जा 
सकता कि शूद्र किसी कुल का नाम है या बिरादरी का या किसी कबीले का | फिर भी 
प्रो. बेबर के विचार बड़े रोचक हैं | वह शतपथ ब्राह्मण के एक कथन (.].4.2) का उल्लेख 
करते हैं कि यज्ञशाला के आह्ृवान के लिए यजमानों से क्‍या कहा जाता था? ब्राह्मण 


]. कास्टस इन इंडिया, प्रोफेसर इमाईल सेनार्ट प्रृष्ठ-92 
०. आर्य कबीला अपने परिवर्तनशील बंधनों कें आधार पर ब्रिरादरी लगता है| 


बी] 
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को “शीघ्र आ"“ क्षत्रिय को “शीघ्र आ" वैश्य को “शीघ्र आ” और शूद्र को “दूर हट” कहा 
जाता है। प्रो. बेबर' के अनुसार :- 

“पूरा परिच्छेद अति महत्वपूर्ण है जिससे पता चलता है (रोथ ने अपने जर्नल के प्रथम 
खंड के पृष्ठ 8३ में जो कहा है उसके विपरीत) कि शूद्र आर्यो के यज्ञ में भाग लेते थे | 
उनकी भाषा समझते थे: हालांकि बोल नहीं पाते थे | बाद की बात से अनुमान होता है 
कि यह आवश्यक नहीं कि इसका निष्कर्ष यही है। परंतु इसकी बहुत संभावना है और 
मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं कि शूद्र आर्य कबीले के ही थे जो पहले भारत आया |“ 

उनके इस निष्कर्ष पर हम यह विचार करने को विवश हैं कि शूद्र आर्य ही थे | संदेह 
का एक ही मुद्दा है कि क्‍या शूद्र कोई कबीला था? यह तो असंदिग्ध है कि वे आर्य 
और क्षत्रिय थे | 


!..म्यूर खंड [, पृष्ठ-366 


अध्याय 8 
वर्ण तीन हैं या चार? 
| 


आदिकाल से ही आर्य समुदाय में वर्ण व्यवस्था मौजूद रही है | जिसे सभी हिंदू तथा 
पश्चिमी विद्वान स्वीकार करते हैं यदि पिछले अध्याय में वर्णित इस आधार को कि शूद्र 
क्षत्रिय थे, स्वीकार किया जाए तो यह सिद्धांत गलत है। यदि ऐसा है तो कभी केवल 
तीन ही वर्ण थे, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य | इससे एक समस्या का समाधान हो 
तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पता नहीं इसका महत्व कोई समझेगा या नहीं | 
यह कहा जाता है कि जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि आदि काल में केवल तीन वर्ण 
थे तब तक यह नहीं माना जा सकता कि शूद्र क्षत्रिय थे | सौभाग्यवश इसका प्रमाण मौजूद 
है कि आर्यों में आदिकाल में केवल तीन ही वर्ण थे 

काश मुझे कोई सिद्धांत मिल जाता जिससे में यह समस्या हल करने का वायदा 
निभा पाता किंतु इससे एक और समस्या हो जाती है। सौभाग्य की बात है इस बारे में 
मुझे पुख्ता सबूत मिले हैं कि शुरू में आर्यो के केवल तीन ही वर्ण थे। 

पहला प्रमाण ऋग्वेद का है | मैं उसी का विश्वास करता हूं। कुछ विद्धानों का मत 
है कि ऋग्वेद के काल में वर्ण-व्यवस्था नहीं थी | उनका मत है कि ऋग्वेद में पुरूष 
सूक्‍त बहुत समय बाद का क्षेपक है | 

यदि यह मान भी लिया जाए कि पुरूष सूक्‍त बाद का क्षेपक है तब भी यह नहीं 
माना जा सकता कि ऋग्वेद के समय में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद के साथ इस 
व्यवस्था का विरोधाभास है क्योंकि पुरूष सूकत के अतिरिक्त कई स्थानों में ऋग्वेद में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का वर्णन एक साथ आया है। ब्राह्मणों का जिक्र एक वर्ण के 
लिहाज से पन्द्रह बार और क्षत्रियों का नौ बार आया है, परंतु “शूद्र” का नाम इस अर्थ 
में कहीं नहीं आया कि वह एक वर्ण का नाम है| यदि किसी विशेष वर्ण का नाम “शूद्र” 
होता, तो ऋग्वेद में उसका जिक्र अवश्य आता | इससे यही परिणाम निकालता है कि 
“शूद्र” नाम का कोई चौथा वर्ण नहीं था। 


दूसरा प्रथम तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण का है | दोनों ब्राह्मणों में केवल तीन वर्णों 


[08 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 
का उल्लेख है। शुद्रों के पृथक वर्ण का कोई जिक्र नहीं है। 


शत्तपथ ब्राह्मण (2..4.) में कहा' है-भू: कह कर प्रजापति ने पृथ्वी को बनाया, 
भुवः कह कर वायु और स्वः से आकाश को बनाया | ये तीनों शब्द और ब्रह्मांड एक साथ 
ही बने | तीनों के साथ अग्नि को बनाया | भू: उच्चारण करके ब्राह्मण को बनाया, भुव:ः 
कह कर क्षत्रिय को और सर्व: से वैश्य को बनाया | सबके साथ अग्नि को बनाया, भू: कह 
कर प्रजापति ने स्वयं को बनाया, भुवः से प्राणियों को और स्वः से पशुओं को बनाया | 
दुनिया प्रजापति, प्राणि और पशुओं की है और अग्नि तीनों की है | 


तैत्तिरीय ब्राह्मण (3.2.9.2) में लिखा” हैः- 


"सारी सृष्टि ब्रह्मा से पैदा हुई | ऋग्वेद से वैश्व बने, ऋग्वेद से क्षत्रिय और सामवेद 
से ब्राह्मण पैदा हुए। ऐसा प्राचीन समय में कहा गया है।' 


ऋग्वेद और दोनों ब्राह्मण ग्रंथों से बढ़ कर क्‍या प्रमाण हो सकता है | जिनकी मान्यता 
वेदवत है दोनों श्रुति हैं | दोनों में केवल तीन वर्णो का उल्लेख है | शूद्र का पृथक वर्ण 
होना अथवा चतुर्थ वर्ण होने का कोई कथन नहीं है| मेरे कथन पर इससे बढ़ कर कोई 
प्रमाण नहीं हो सकता कि मूलतः तीन ही वर्ण थे। 


[॥ 


मेरा ऐसा प्रमाण है | लेकिन इसके प्रतिकूल पुरूष सूक्‍त है जिसमें कहा गया है कि चार 
वर्णो का आदि काल से अस्तित्व है | किसे सही मानें? मीमंसा के सिद्धांतों के अनुसार तो 
पुरूष सूक्‍त के चार वर्ण और उक्त ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार तीन वर्ण के सिद्धांत दोनों को 
मानना पड़ेगा | परंतु यह अनुचित बात है | वर्ण तीन भी हैं और चार भी, ऐसा कहने का कोई 
अर्थ नहीं है। अतएव इतिहासकारों के. मत को मानना पड़ेगा कि कौन पहले बना? क्‍या 
पुरूष सूक्‍्त असली ऋग्वेद के बाद बना? इसके लिए पुरूष सूक्‍त तथा बाकी ऋग्वेद 
की भाषा का मिलान करना पड़ेगा। सभी विद्धानों का मत है कि पुरूष सूक्‍त बाद का 
बना है। 

कोलब्रुक का कथनः है :- “यह मंत्र अर्थात पुरूष सूक्‍त के छंद तथा शैली और 
भाषा शेष ऋग्वेद की प्रार्थनाओं से सर्वथा भिन्‍न हैं| यह अधिक अर्वाचीन प्रतीत होता 
है। यह उस समय बना होगा जब कि संस्कृत भाषा और व्याकरण काफी परिष्कृत हो 
गईं | इसकी भाषा से यही पता चलता है कि पहले अधिकांश मंत्र सहज लोक भाषा में 
लिखे गए और वेदों का वर्तमान संकलन उस समय का है जब छदों का प्रयोग होने लगा 
औरःपुराणों तथा काव्यों में गेय मंत्र का श्लोक लिखे जाने लगे।' 
]. म्यूर खंड | पृ. ।7 
2. म्यूर खंड द्वारा उद्धत खड़ |, पृष्ठ ]/ 
3. म्यूर खंड ], पृष्ठ 3 
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प्रो. मेक्समूलर का मत' है :- “इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है| उदाहरणार्थ नौवें 
मंडल का 90वां मंत्र लक्षण और शैली की दृष्टि से अर्वाचीन है | इसमें यज्ञ के कर्मकांड 
की संपूर्ण झलक है, इसमें तकनीकी दार्शनिक शब्दावलि है, इसमें तीन ऋतुओं का क्रम 
इस प्रकार है वसंत, ग्रीष्म और शरद | ऋग्वेद का मात्र यही प्रसंग है जहां चार वर्ण गिनाए 
गए हैं | इस संकलन के अर्वाचीन होने की सशक्त संभावनाएं है| उदाहरणार्थ ग्रीष्म का 
ऋग्वेद में अन्यत्र उल्लेख नहीं है। प्राचीन वैदिक मंत्रों में वसंत शब्द भी नहीं गिलता। 
ऋग्वेद ([0.6.4.) में इसकी एक बार आवृति है, जहां त्तीन ऋतुएं शरद, हेमंत और 
वसंत ही कही गई हैं।' 

प्रोफेसर वेबर का कहना है :- “पुरूष सूक्‍त ऋग्वेद के मंत्रों में सबसे बाद का जुड़ा 
प्रतीत होता है। यह उसकी सामग्री से स्पष्ट है | फिर साम संहिता में इससे कोई मंत्र 
नहीं लिया गया | यह भी एक प्रमाण है | नवगेय सिद्धांत में यद्यपि निश्चयात्मक रूप से 
नहीं, फिर भी उसने पहली अर्चिका के सातवें प्रपाथक में पहले पांच मंत्र ही लिए हैं। 
यह एक विशिष्टता है। 


है ॥| 


यह एक तर्क है जो हमें यह निर्णय लेने में मदद करता है कि पुरूष सूक्‍्त बाद में 
बना या पहले | इसके लिए यह देखना जरूरी होगा कि वेदों की कितनी संहिताओं ने 
पुरूष सूक्‍त को अपनाया है | अध्ययन करने पर वेद और संहिताओं की स्थिति इस प्रकार 


>> 
हर 


इसके सामवेद में केवल ५ मंत्र हैं| श्वेत यजुर्वेद और यजुरवैंद की वाजसनेयी सहिता 
में पुरूष सूक्‍त के मंत्र हैं परंतु दोनों में बहुत अंतर है। ऋग्वेद में पुरूष सूक्‍त के केवल 
6 मंत्र है परंतु वाजसनेयी संहिता में 22 मंत्र हैं | कृष्ण यजुर्वेद की तीन संहिताए तैत्तिरीय, 
कठ और मैत्रायनी में से किसी में भी पुरूष सूक्‍त नहीं है| केवल अथर्ववेद में ही पुरूष 
सूक्‍त ज्यों का त्यों शामिल किया गया है। 

भिन्न-भिन्न वेदों में पुरूष सूक्‍्त के मंत्रों की संख्या, क्रम और पाठ तीनों क्रम 
से नहीं है, वाजसनेयी संहिता में अंतिम 6 मंत्र अधिक हैं। ऋग्वेद, सामवेद तथा 
अथर्ववेद में नहीं पाए जाते | इसी प्रकार अथर्ववेद के सूक्‍त का ॥6वां मंत्र न ऋग्वेद में 
पाया जाता है, न यजुर्वेद में। पन्द्रह मंत्र भी तीनों वेदों में समान नहीं है और न ही 
उनका क्रम एक समान है। यह भिन्‍नता निम्नलिखित सूची से प्रकट होगी | इस सूची 
में इस चिन्ह (१९) का तात्पर्य है, नहीं पाए जाते और चिन्ह (+) का अर्थ है, पाठांतर है | 
देखिए :- क्‍ 
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2. म्यूर खंड | पृ. 4 
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स्थिति यह है कि यदि पुरूष सूक्‍त प्राचीन होता तो अन्य वेदों मे इस तरह की 
स्वतंत्रता के साथ उसकी काट छांट का अवसर न होता। 

विभिन्‍न वेदों में पुरूष सूक्त का स्थन भी बहुत महत्व रखता है। इसके अतिरिक्त 
पुरूष सूक्‍त ऋग्वेद के मिश्रित भाग में पाया जाता है। यदि यह पुराना होता तो क्‍या 
उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती थी? क्‍या इसमें ऐसी कांट-छांट की जा सकती 


वर्ण तीन हैं या चार? []] 


थी | विभिन्‍न वेदों में पुरूष सूकत का स्थान अलग-अलग है | ऋग्वेद में यह विविध रूप 
में दिया गया है। अथर्ववेद में यह पूरक परिशिष्ट है| इसमें भेद क्‍यों है? 
अस्तु इस गड़बड़ का परिणाम यह निकलता है कि :- 


!. चूंकि पुरूष सूक्‍त कृष्ण यजुव्रेद की तैत्तिरीय संहिता, कठ और मंत्रायनी संहिता में 
नहीं पाया जाता, इससे यह सिद्ध है कि इन संहिताओं के बाद यह सूक्‍त ऋग्वेद 
में जोड़ा गया । 

2. चूंकि यह ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के परिशिष्ठ भाग में डाला गया है, इससे यह सिद्ध 
होता है कि यह इसके बाद बना | 

3. चूंकि और वेदों के सूक्‍तों में मनमानी काट छांट और पाठांतर किया गया है, इससे 
सिद्ध होता है कि यह प्राचीन मंत्र नहीं था और न ही इसकी उतनी प्रतिष्ठा थी | 
इन बातों से साझा साक्ष्य मिलते हैं जो प्रो. मैक्समूलर और अन्य विद्धानों के पक्ष 
में जाते हैं कि पुरूष सूक्‍त क्षेपक है। 

[9५ 


पुरूष सूक्‍त के मंत्रों की रचना शैली में भी अंतर है| सब मंत्र तो एक सिलसिले 
में है परंतु मंत्र ]। और ।2 प्रश्नोत्तर के रूप में हैं | ये दो मंत्र वर्णोत्पत्ति को बताते हैं | 
एक व्याख्यात्मक क्रम में यह व्यवधान क्‍यों आया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दो मंत्र 
बाद में सूक्‍त के बीच जोड़ दिए गए | अतएव केवल पुरूष सूक्‍त बाद में ही नहीं जोड़ा 
गया | उसमें समय-समय पर और मंत्र भी जुड़ते रहे | कुछ विद्वानों का तो यह भी मत 
है कि पुरूष सूक्‍त तो क्षेपक है ही उसके कुछ मंत्र और भी बाद में इसमें जोड़े गए। 

कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि पुरूष सकत प्रपंच है, जाली है और ब्राह। 
ने अपनी श्रेष्ठता को बघारने के लिए इसमें जोड़े हैं | पुरोहितों ने कई जालसाजियों की 
हें | 

ऐसे प्रप॑च ब्राह्मणों ने बहुधा रचे हैं | प्रोफेसर मैक्समूलर का कथन है कि ऋग्वेद 
में "अग्रे” का “अग्ने” बना दिया गया, जिससे विधवाओं के जलाने का अर्थ निकलने लगा। 
ईस्ट इंडिया कपनी के समय में एक अभियोग में वादी के समर्थन में एक स्मृति ही रच 
दी गई | इसलिए कोई विस्मय नहीं कि |]वें और 2वें मंत्र रच कर जोड़ दिए गए और 
बाद में चौथा वर्ण टपक पडा और वेद में चातुर्वर्ण्य की प्रतिस्थापना हो गई | 


हु 


क्या पुरूष सूक्‍्त ब्राह्मण ग्रंथों के पहले बने? यदि पुरूष सूक्‍त ऋग्वेद का भाग है तो 
यह ब्राह्मणों से पहले बना होना चाहिए | यदि ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथों से पहला है तो पुरूष - 


॥2 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 
सूक्‍त भी पहले का ही होना चाहिए। अतएव इसका भी अलग से अनुसंधान उचित है। 
प्रो. मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य का क्रम इस प्रकार बताया है :- 


पहले वेद फिर ब्राह्मण और फिर सूत्र बने | यदि यह कथन सत्य है तो पुरूष सूक्‍्त 
ब्राह्मणों से पहले बना | प्रश्न यह उठता है कि क्‍या प्रो. मैक्‍्समूलर के सिद्धांत को अक्षरशः 
मान लिया जाए? यदि माना जाए तो इससे दो परिणाम निकलते हैं :- 


. ऋग्वेद के समय में चार वर्ण थे, परंतु शतपथ ब्राह्मण के समय केवल तीन ही वर्ण 
रह गए, या 


2. यह कि शतपथ ब्राह्मण में पूरी व्याख्या नहीं है। 


पहला परिणाम तो प्रत्यक्षत: असंभव है| इस तरह पहला प्रश्न व्यर्थ है | दूसरा भी 
इसलिए मानने योग्य नहीं है, क्‍योंकि दोनों ब्राह्मणों में पुरूष सूक्‍त के विषय में मतभेद 
हैं | वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से वर्णित है | अतएव गैक्समूलर का कथन मानें तो चारों वैदिक 
सहिताओं के बनने के बाद ब्राह्मण बने, सर्वथा निराधार है और मानने योग्य नहीं है। 
इसके विपरीत बेलवलकर और रानाडे का कहना है कि कुछ अंश वेदों के पहले और 
कुछ बाद में बने | अस्तु ब्राह्मण ग्रंथों का कुछ अंश भी वेदों की समाप्ति के पहले बनना 
असभव भी नहीं है। यदि यह ठीक है तो ऐसा प्रतीत हाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ शत्तपथ 
और तैत्तिरीय ब्राह्मण जिनमें केवल तीन वर्णो का वर्णन है, पुरूष सूक्‍त से पहले बने। 
पुरूष सूक्‍त के विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है? पुरूष सूकत ऋग्वेद में एक क्षैपक 
है| इसलिए यह कोई तर्क नहीं कि आर्य समुदाय में शुरू में ही चार वर्ण थे | 

उपरोक्त तर्को के आधार पर मेरे इस सिद्धांत में शूद्रों की उत्पत्ति पर कोई समस्या 
नहीं है, जैसा कि अध्याय के आरंभ में कहा गया है| यदि कोई समस्या आती भी है तो 
इसका कारण यह समझ लेना है कि पुरूष सूक्‍त मान्य है। यह बता दिया गया है कि 
यह कल्पना निराधार है| इसलिए मुझे ऐसा समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि आर्यों 
के केवल तीन वर्ण थे और शूद्र दूसरे वर्ण-क्षत्रिय से सम्बद्ध थे | 


अध्याय 9 
ब्राह्मण बनाम शूद्र 


इस सिद्धांत के प्रतिषादन से समस्या हल नहीं होती कि शूद्र क्षत्रिय थे और ब्राद 
में अपनी स्थिति से गिर कर चौथा वर्ण हो गए | इससे एक अन्य प्रश्न यह उठता है कि 
वे सामाजिक प्रतिष्ठा से कैसे च्युत हुए? 

यह समस्या नई है | यह पहले नहीं उठी | इसका उत्तर पुस्तकों से नहीं मिल सकता | 
मैंने ही यह प्रश्न पहली बार उठाया है | यह प्रश्न शूद्रों के विषय में मेरे सिद्धांत पर आधारित 
है। इसका सतोषजनक उत्तर देने का दायित्व भी मेरा है। मुझे विश्वास है कि मैं 
संतोषजनक उत्तर दे सकता हूं। मेरा उत्तर यह है कि शूद्रों तथा ब्राह्मणों के संघर्ष के 
कारण शूद्र नीचे आ गए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। 


शूद्र राजा सुदास तथा वशिष्ठ में, जो ब्राह्मण थे, विवाद हुआ | परंतु इस विवाद का 
पुस्तकों में जो वृतांत दिया गया है यह भ्रामक है। मैंने उसे स्पष्ट और व्यवस्थित वस्थित ढंग 
से सुलझाने का प्रयत्न किया है। 


विवाद समझने से पहले वशिष्ठ और विश्वामित्र का संबंध जानना आवश्यक है | वशिष्ठ 
तथा विश्वामित्र में सर्वदा विरोध और शत्रुता रही है। कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें 
यदि उन दोनों में से कोई एक पक्ष में हो तो दूसरा दूसरे पक्ष में न हो। मैं कुछ घटनाओं 
का उल्लेख करना चाहूगा | 

यह किस्सा हरिवश्श पुराण! में इस प्रकार है :- 

"इस बीच वशिष्ठ सत्यव्रत के पिता के गुरू होने के कारण अयोध्या नगर और 
राजमहल का प्रबंध करने लगा | परंतु मूर्खता वश अथवा दुर्भाग्यवश वशिष्ठ के प्रति सत््यव्रत 
का क्रोध और बढ़ता गया। सत्यव्रत को उसके पिता द्वारा राज्याधिकार से वंचित कर 
देने पर वशिष्ठ ने उसका साथ नहीं दिया। सत्यव्रत ने कहा था कि विवाह सप्तपदी पर 
पूर्ण होता है| जब मैंने कन्या का अपहरण किया तो सातवीं भांवर नहीं पड़ी थी, तथापि 
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सर्व धर्मो के ज्ञाता वशिष्ठ ने मेरा समर्थन नहीं किया | अतएव सत्यव्रत वशिष्ठ से रूष्ठ 
थे | यद्यपि वशिष्ठ का आचरण धर्मानुकूल था | सत्यव्रत को राजा की आज्ञा से जो मौनव्रत 
धारण कराया गया था, उसका उद्देश्य भी उसकी समझ में नहीं आया। सजा ने यह 
काम कुल मर्यादा के लिए किया था। महामुनि वशिष्ठ ने ऐसा करने से राजा को नहीं 
रोका और इसके बजाए उसके पुत्र को राजा बनाने का निश्चय कर लिया। सत्यव्रत 
ने बारह वर्ष का प्रायश्चित पूरा कर लिया और जब खाने के लिए कोई मांस न रहा, 
तो भूख, मूर्खता और क्रोधवश उसने वशिष्ठ की कामघेनु गाय को जो सब इच्छित पदार्थों 
को देने वाली थी, मार डाला और उसका मांस स्वयं खाया और विश्वामित्र के लड़के 
को भी खिलाया | इससे क्रोधित होकर वंशिष्ठ ने उसका नाम त्रिशंकु रख दिया, क्योंकि 
उसने तीन पाप किए थे | चूंकि त्रिशंक ने विश्वामित्र की स्त्री की मदद की थी, इसलिए 
वे इस पर कृपालु हो गए! | 


उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। त्रिशंकु ने कहा, कि “मैं सशरीर स्वर्ग जाना 
चाहता हूं | जब बारह वर्ष की अनावृष्टि का अंत हुआ, तो विश्वामित्र ने त्रिशकु को राजगद्दी 
पर बैठा कर यज्ञ कराया तथा देवताओं और वशिष्ठ के विरोध करने पर उसे संदेह स्वर्ग 
पहुचा दिया।' 


दूसरा किस्सा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चन्द्र का है | यह विष्णु पुराण तथा मार्कण्डेय पुराण 
में लिखा है। किस्सा इस प्रकार” है :- 

“एक समय राजा हरिश्चन्द्र जब शिकार खेल रहे थे उन्होंने क॒छ स्त्रियों 
का रूदन सुना। स्त्रियां विश्वामित्र की तपस्या से व्याकूल हो रो रही थीं। क्षत्रिय 
धर्म से वशीभूत होकर निस्सहाय की रक्षा करने हेतु तथा गणेश की वशीभूत हो राजा 
चिललाए, “यह कौन पापी है जो मुझ जैसे प्रतापी राजा के सम्मुख आग को कपड़े 
में बांध रहा है। वह आज मेरे शरों से विध कर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुन कर 
विश्वामित्र को क्रोध आया और क्रोध के कारण उनका विज्ञान नष्ट हो गया | उनके 
क्रोध से भयभीत होकर राजा पीपल के पत्तों की भांति कांपता हुआ उनके सामने 
खड़ा हो गया और निवेदन किया मैं ब्राह्मणों को दिए हुए राजधर्म का पालन कर 

. हरिवंश पुराण में कहा गया है :- 
इस दुष्टता के कारण इन्द्र ने ।2 वर्श त्क वर्षा नहीं की। ऐसे में विश्वामित्र अपनी पत्नी और 
बच्चों को छोड़ कर समुद्र तट पर तपस्या के लिए चलें गए। उनकी पत्नी दरिद्रता के कारण अपने 
द्वितीय पुत्र को एक सौ गायों के बदले में बेचने को तैयार हो गई जिससे कि दूसरी संतानों को 
बचाया जा सके | परंतु सत्यत्रत ने उसके पुत्र को मुक्त करा दिया और उन्हें वन्य पशुओं का मांस 
प्रदान किया। सत्यव्रत को अपने पिता के आदेश पर 2 वर्ष का मौन व्रत रखना पड़ा। 
जैसा कि हरिवंश पुराण में अन्यत्र लिखा गया है, त्रिशंकु को उसके पिता द्वारा इसलिए देश निकाला 
दिया गया कि उसने एक नागरिक की युवा पत्नी को कामावेश में उठा लिया। वशिष्ठ ने उसका 
पक्ष नहीं लिया। यह इसी का प्रसंग है। 

2. भ्यूर खड़् |, पृष्ठ 379-387 
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रहा था अर्थात निस्सहाय की रक्षा और शत्रुओं का दमन और याचना की जो मांगेंगे 
उसे मूंह मांगा दान देंगे चाहे सोना, पुत्र, स्त्री शरीर, जमीन, राज्य और पुण्य लाभ 
ही क्‍यों न हो | विश्वामित्र ने संपूर्ण राज्य मांग लिया, जिसमें राजा का शरीर, उनकी 
स्‍त्री और पुत्र न थे। राजा ने सहर्ष देना स्वीकार किया | मुनि ने कहा-“सब आभूषण 
उतार दो और अपनी स्त्री और पुत्र को बल्कल वसन धारण करा कर राज्य के बाहर 
निकल जाओ |” जब राजा जाने लगे, तब विश्वामित्र ने राजसूय यज्ञ कराने की दक्षिणा 
मांगी | राजा ने कहा, “इस शरीर, स्त्री और पुत्र के अतिरिक्त मेरे पास क्‍या है? 
इस पर राजा ने एक मास का समय मांगा और प्रजा को विलाप करते छोड़ कर 
काशी चले गए। विश्वामित्र ने भी वहां पहुंच मास समाप्त होने से पहले ही अपनी 
दक्षिणा मांगी। तब शैव्या ने राजा से कहा,-“मुझे बेच दो |” राजा बेहोश हो गए और 
रानी भी बेहोश हो गई। विश्वामित्रः उनको होश में लाए। दक्षिणा मांगी और 
कहा-'सूर्यास्त से पहले दक्षिणा न मिली तो शाप दे दूंगा | राजा ने अपने को घिक्कारते 
हुए अपनी स्त्री को बेच दिया। एक धनी ब्राह्मण ने उसे दासी के ततौर पर खरीद 
लिया | लड़का भी “मा” कहता अपनी मां के साथ चला गया। रानी के आग्रह पर 
ब्राह्मण ने लड़के को भी खरीद लिया । राजा विश्वामित्र के पास आए और जो कुछ 
स्त्री और पुत्र के मूल्य में पाया उन्हें दे दिया। विश्वामित्र इतने कम धन से संतुष्ट 
न हुए, तो राजा ने अपने को भी बेचने को कहा | तब धर्म चाण्डाल का रूप धारण 
कर आए और राजा को खरीदना चाहा | राजा सूर्यवंशी होने के कारण चाण्डाल का 
नीच काम करने को तैयार न हुए और विश्वामित्र से कहा-“आप स्वयं मुझे दास 
के तौर पर खरीद लीजिए |” विश्वामित्र ने कहा-'अच्छा यदि ऐसा है तो तू मेरा 
दास है और मैं तुझे एक लाख मुद्राओं के बदले चाण्डाल को बेचता हूं । 
चांडाल सहर्ष यह धन चुकता कर देता है और दुःखी हरिश्चन्द्र को अपने 
निवास स्थान पर ले जाता है। चांडाल उसे श्मशान जाकर कफन चुराने का काम 
करने के लिए कहता है। वह बताता है कि इससे उसे 2,“ भाग प्राप्त होगा जो 
उस (चांडाल) का होगा और /6 भाग राजा को मिलेगा| राजा ने इस भयानक 
क्षेत्र में नीच कर्म करते हुए बारह वर्ष व्यतीत किए जो उसे सौ वर्षों के बराबर लगे | 
वह तब सो जाता तो उसे अपने जीवन के विषय में अनेक स्वप्न आते हैं| जब वह 
जागा तब उसकी पत्नी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कराने आई, जो सर्प दंश से 
मर गया था। पहले तो पति पत्नी ने एक दूसरे को नहीं पहचाना, क्योंकि उनकी 
आकृति कष्ट सहते-सहते विकृत हो गई थी। हरिश्चन्द्र ने उसके विलाप से तुरंत 
पहचान लिया कि वह उसकी पत्नी ही है, जो दुर्भाग्य की मारी हुई है | वह बेहोश 
हो जाता है | रानी भी उसे पहचान लेती है, वह भी बेहोश हो जाती है | जब उनकी 
मूर्छा भंग होती है तब वे दोनों रोने लगते हैं। पिता अपने पुत्र की मृत्यु पर और 
रानी अपने पति की अधोगति पर रोती है| वह उसके गले से लिपट जाती है और 
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कहती है, “मैं विश्रम में हूं, क्या यह स्वप्न है या यथार्थ है? यदि यह यथार्थ है, तब 
उन्हें धर्म का बोध हो रहा है, जो इसका आचरण करते हैं|” हरिश्चन्द्र को अपने 
पुत्र की चिता में आग लगाने से पहले तो बिना स्वामी के लिए शुल्क लिए हिचक 
होती है | लेकिन बाद में वह हर परिणाम को भुगतने और ऐसा करने का निश्चय 
कर लेता है और अपने को ढाढ्स दिलाता है कि “यदि मैंने दान दिए हैं और 
ऋषि-मुनियों को मेरे यज्ञ कर्म आदि से संतोष है तब मैं स्वर्ग में अपने पुत्र और 
अपनी पत्नी से जाकर मिलूंगा | रानी भी उसी प्रकार मरने का निर्णय कर लेती है | 
जब हरिश्चन्द्र अपने पुत्र को चिता पर रख कर भगवान श्री नारायण कृष्ण परमात्मा 
का स्मरण और ध्यान कर रहे थे तभी धर्म के आगे-आगे सभी देवतागण विश्वामित्र 
के साथ वहां उपस्थित हो गए | धर्म राजा को आवेश में कठोर कर्म करने से वर्जित 
करने लगे। इन्द्र ने घोषणा की कि राजा, उसकी पत्नी और उसके पुत्र ने अपने 
सत्कर्म से स्वर्ग जीत लिया है| देवताओं ने आकाश से अमृत व पुष्पों की वर्षा की 
और राजा का पुत्र पुनः जीवित हो उठा तथा स्वस्थ हो गया | 

“स्वर्गिक वस्त्र और मालाओं से आमूषित हो राजा और रानी ने अपने पुत्र 
को गले लगा लिया | हरिश्चन्द्र ने कहा कि जब तक मुझे अपने स्वामी चांडाल की 
अनुमति नहीं मिल जाती और उनको प्रचुर धन नहीं दे देता, तब तक मैं स्वर्ग नहीं 
जा सकता | धर्म तक राजा को यह रहस्य बताते हैं कि मैंने स्वयं ही धर्म का स्वरूप 
धारण कर रखा था। तब राजा पुनः कहता है कि मैं तब तक यहां से विदा नहीं 
ले सकता, जब तक मेरी प्रजा को मेरे साथ स्वर्ग चलने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि 
मेरे पुण्य में उसका भी अंश है चाहे वह एक दिन के लिए ही चले | इसे इन्द्र स्वीकार 
करते हैं | विश्वामित्र राजा के पुत्र रोहिताश्व को राज सिंहासन पर आसीन कराते 
हैं और तब हरिश्चन्द्र उनके साथी और अनुयायी एक साथ स्वर्गारोहण करते हैं| 
इस चरमोत्कर्ष के बाद जब वशिष्ठ ने यह वृतांत गंगा के जल में बारह वर्षो तक 
निवास करने के बाद सुना, जो हरिश्चन्द्र के कुल पुरोहित थे, तो वह उस कलेश 
के कारण बहुत क्र॒द्ध हुए, जो श्रेष्ठ राजा को भोगना पडा, जिसके गुणों और ईश्वर 
तथा ब्राह्मण भक्ति की वह प्रशंसा करते थे | उन्होंने कहा कि जब विश्वामित्र ने अपने 
सौ पुत्रों का वध किया था तब उन्हें इतना क्रोध नहीं आया था । उन्होंने विश्वामित्र 
को बगुला बन जाने का श्राप दे दिया | उन्होंने कहा कि वह दुष्ट व्यक्ति ब्राह्मणद्रोही 
मेरे शाप से बुद्धिमान जीवों के समाज से बहिष्कृत हो जाए तथा अपनी बुद्धि खोकर 
वक बन जाए | विश्वामित्र ने इसके बदले वशिष्ठ को शाप दे दिया और: उन्हें अरि 
नामक पक्षी बना दिया। इन नए रूपों में दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अरि आकाश 
में दो सहस्त्र योजन अर्थात 8,000 मील ऊपर उड़ सकता था और वक 3090 
योजन तक आकाश में उड़ सकता था | जब अरि ने अपने पंजों से आक्रमण किया, 
तब वक ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी पर वैसे ही आक्रमण किया। इन दोनों के डैनों की 
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फड़फड़ाहट से भयकर चक्रवात आए, पर्वत चूर्ण होने लगे | सारी पृथ्वी कांपने लगी | 
समुद्र में जल तट के ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, पृथ्वी टूट कर पाताल की ओर 
जाने लगी | इन दोनों के युद्ध से अनेक जीवों की मृत्यु हो गई | इस भयंकर अव्यवस्था 
को देख कर वहां सभी देवताओं सहित ब्रह्मा उपस्थित होते हैं और दोनों प्रतिद्वंद्वियों 
को युद्ध बंद करने का आदेश देते हैं| इस आदेश पर दोनों को भयंकर क्रोध आता 
है, लेकिन ब्रह्मा उनको उनके मूल रूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं और परस्पर शांति 
रखने की सलाह देते है । 

अन्य प्रकरण, जिसमें ये एक दूसरे के विरोधी दिखाए गए हैं अयोध्या के राजा से 
संबंधित है | कथा इस प्रकार है +- 

“अम्बरीष! एक यज्ञ करा रहा था तो इन्द्र बलि पात्र को उठा ले गया। पुरोहित ने 
कहा कि यह एक अमंगल है जो यह प्रकट करता है कि राजा का शासन कुशासन ग्रस्त 
है और इसके लिए बहुत बड़े प्रायश्चित की जरूरत है और वह प्राश्यश्चित है मानव की 
बलि | बहुत अधिक तलाश के बाद राजर्षि अम्बरीष एक ब्राह्मण ऋषि ऋचीक के पास 
गए जो भृगु के वंशज थे | अम्बरीष ने ऋचीक से कहा कि वह बलि के लिए अपना एक 
पुत्र बेच दे, जिसके लिए उन्हें एक लाख गाएं दी जाएंगी | ऋचीक ने उत्तर दिया कि 
वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो नहीं बेचेंगे, उनकी पत्नी ने कहा कि वह छोटे बेटे को नहीं 
बेचेगी | उसने कहा कि बडे पुत्र पर सामान्यतः पिता का दुलार होता है और छोटे पर 
माता का | तब मझले पुत्र शनुशेप ने कहा कि इस प्रकार तो उसी को बेचा जाना है और 
राजा से कहा कि वह मुझे ले चलें | एक लाख गाय, एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ढेर सारे 
आभूषण शनुशेप के एवज में दिए गए। तब वे पुष्कर होकर जा रहे थे तो अपने मामा 
विश्वामित्र से मिले जो अन्य ऋषियों के साथ वहां यज्ञ कर रहे थे | शुनशेप उनकी गोदी 
में गिर पड़ा और उसने अपने मामा से अपनी विवशत्ता का वर्णन करते हुए दया की भीख 
मांगी | 

“विश्वामित्र ने उसे सांत्वना दी और अपने पुत्रों पर इस बात के लिए: दबाव डाला 
कि उनमें से कोई एक शुनशेष के स्थान पर बलि चढ़ जाए। इस प्रस्ताव पर मधुसयंद 
तथा राजर्षि के दूसरे पुत्र सहमत न हुए। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि आप यह कैसे 
कह सकते हैं कि आपका अपना पुत्र बलि चढ़ जाए और उस के स्थान पर किसी अन्य 
को बचा लिया जाए? हम इसे ठीक नहीं समझते | यह इसी प्रकार हुआ जैसे कि कोई 
अपना ही मांस खाए | राजर्षि को इस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्रों को. 
शाप दिया कि वे अत्यंत नीच जातियों में पैदा हों, जैसे वशिष्ठ के पुत्र उत्पन्न हुए हैं, 
और वे हजारों वर्षों तक कुत्ते का मांस खाएं | तब उन्होंने शुनशेप से कहा कि तब तुम 
रस्सियों से बंध जाओ, तुम्हारे गले में लाल डोरी पड़ी हो, जब तुझे सुगंधित लेप चढ़ाए 
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जाएं और जब विष्णु के बलि स्तंभ के निकट ले जाए जाए, तब तुम अग्रि से प्रार्थना 
करना और अम्बरीश के कान में इन दो श्लोकों को पढ़ना तुमको सफलता मिलेगी । तब 
शुनशेप ने अम्बरीश से यज्ञ करने के लिए कहा। जब शुनशेप को लाल वस्त्र पहनाकर 
" "बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया तो उसने इन्द्र और विष्णु का आहान किया सहस्र 
चक्षु वाले इन्द्र उस पवित्र मंत्र से प्रसन्‍न हुए और शुनशेप को लम्बा जीवन दान दिया ।" 


अंतिम किस्सा है जिसमें ये एक दूसरे के विरोधी दिखाए गए हैं राजा कल्माषपाद 
से संबंधित है। घटना महाभारत के आदि पर्व में है! :- 

“कल्माषपाद इक्ष्वाकु वंश का राजाथा | विश्वामित्र उसके पुरोहित होना चाहते थे | 
परंतु उसने वशिष्ठ को पुरोहित बनाना बेहतर समझा | एक दिना राजा शिकार खेलने 
गए और शिकार खेलते हुए भूख प्यास से बहुत थक गए। मार्ग में वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र 
शक्ति राजा को मिले | राजा ने रास्ता छोड़ने को कहा। शक्ति ने नम्नता पूर्वक कहा-हे 
राजा रास्ता मेरा है। "प्राचीन नियम है कि राजा को ब्राह्मण के लिए रास्ता छोड़ देना 
चाहिए |” दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया। दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं 
हुआ | राजा ने मुनि को चाबुक से मारा | मुनि ने शाप दिया-तुम नरभक्षी राक्षस हो जाओ | 
उस समय कल्माषपाद के पुरोहित पद के दावे को लेकर विश्वामित्र और वशिष्ठ में शत्रुता 
थी | विश्वामित्र ने राजा का पीछा किया, परंतु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को देख वह अंतर्ध्यान 
हो गए। राजा शाप सुन कर शक्ति से प्रार्थना करने लगे | विश्वामित्र ने अवसर पाकर 
एक राक्षस को आज्ञा दी कि बह राजा के अंदर प्रविष्ट हो जाए ताकि राजा और शक्ति 
में संधि न होने पाए। विश्वामित्र उस देश से चले गए | ब्राह्मण के शाप और विश्वामित्र 
के आदेश से राक्षस राजा में प्रविष्ठ हो गया | इसी समय राजा के पास एक भूखा ब्राह्मण 
आया | राजा ने उसके खाने के लिए नर मांस भेजा। इस पर क्रोधित होकर ब्राह्मण ने 
राजा को वैसा ही शाप दिया। उन पर दोनों शापों क॑ प्रभाव से राजा शक्ति को भी खा 
गया | विश्वामित्र के आदेश से राजा वशिष्ठ के अन्य लड़कों को भी खा गया | जब वशिष्ठ 
ने यह सुना तो बड़ी धीरता री इस विपत्ति को सहन किया, वशिष्ठ ने अपने शरीर को 
छोड़ना निश्चय किया। वह मेरू पर्वत के शिखर से कद पड़े | परंतु वह तत्थरों पर ऐसे 
गिरे जैसे कोई रूईं पर गिरता है। जब इस प्रकार प्राण नहीं निकले तो जंगल की आग 
में घुस गए | अग्नि ने जंगल को तो जलाया लेकिन ऋषि को नहीं | फिर उन्होंने अपने 
शरीर पर पत्थर बांधकर स्वयं को समुद्र में फेंका, परंतु लहरों ने उन्हें किनारे की बालू 
पर फेंक दिया। तब वह अपनी कूटी पर वापस आ गए। परंतु उसे खाली देख कर फिर 
दुख से विव्हल हो गए। वर्षा ऋतु के कारण विपासा नदी खूब चढ़ी हुई थी। उन्होंने 
हाथ पैर बांध कर अपने शरीर को नदी में फेंक दिया कितु नदी ने भी उन्हें किनारे पर 
धकंल दिया | फिर शतदु (सत्तलुज) नदी में जिसमें अनेक मगर थे अपने को फेंक दिया | 
ब्राह्मण के तेज को देख कर मगर सैकड़ों दिशाओं में भाग गए | जब वशिष्ठ ने देखा 
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कि वे किसी प्रकार नहीं मरते वे अपनी कुटी पर चले आएं । 

इन दोनों ऋषियों के विवाद के ये केवल तीन उदाहरण हैं| झगड़ा बराबर चलता 
रहा | महामारत' के शल्य पर्व से पता चलता है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ को काटने की 
भी चेष्ठा की थी। यथा :- 


“वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में कड़ी शत्रुता थी | वशिष्ठ का विस्तृत आश्रम स्थान, तीर्थ 
में था | विश्वामित्र का आश्रम उसके पूर्व में था। ये दोनों घोर तपस्या कर रहे थे | अपनी 
शक्ति एक दूसरे को प्रदर्शित कर रहे थे | विश्वामित्र ने वशिष्ठ की शक्ति देख कर सोचा 
और यहीं ध्यान करते रहे कि सरस्वत्ती वशिष्ठ को बहा कर मुझे दे दें | तो में उसे मार 
डालूं | ऐसा ध्यान करके और क्रोध में लाल नेत्र करके विश्वामित्र ने नदियों की रानी 
(सरस्वती) को बुलाया | तब सरस्वती हाथ जोड़ कर डरते कांपते विधवावेश में विश्वामित्र 
के पास आई और बोली-क्या आज्ञा है। क्रोधित विश्वामित्र ने कहा--“वशिष्ठ को शीतघ्र 
यहां बहा लाओ, ताकि मैं उसे मार डालूं। कमलाक्षी सरस्वती डर के मारे धबराई हुई 
हाथ जोड़ खड़ी रही | मुनि ने फिर वही आज्ञा दी | सरस्वती ने विचारा, यह संकल्प कितना 
पाप पूर्ण है। परंतु विश्वामित्र के शाप के डर से वशिष्ठ के पास गई और सब कुछ कह 
सुनाया | वशिष्ठ ने उसे घबराई, पीली पड़ी और डरी हुई देख कर कहा-मुझे मुनि के 
पास ले चल, कहीं वे तुझे शाप न दे दें | तब वह वशिष्ठ को ले चलीं | सरस्वती ने सोचा 
ये ऋषि कितने महान हैं| मुझे इनका कृपा पात्र बनना चाहिए। उन्होंने कौशिक मुनि 
को किनारे पंर तपस्या करते देखा। वह किनारे को बहा कर ले गई वशिष्ठ जब बहने 
लगे तो उन्होंने सरस्वती की स्तुति की-हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के कमण्डल से निकल 
कर संपूर्ण पृथ्वी पर बहती हो। स्वर्ग में रह कर बादलों को पानी देती हो। तुम बल, 
तेज, यश, बुद्धि का प्रकाश हो | तुम वाणी हो, तुम स्वाहा. हो, यह संसार तुम्हारे अधीन 
है | “तुम चार रूप से सर्व प्राणियों में निवास करती हो |” जब विश्वामित्र ने देखा कि 
वशिष्ठ बहे जा रहे हैं तो उनका वध करने के लिए अस्त्र ढूंढने लगे | ब्रह्म हत्या से बचने 
हेतु सरस्वती वशिष्ठ को पूर्व की ओर बहा ले गई | इस प्रकार विश्वामित्र की आज्ञा का 
पालन भी हो गया और वशिष्ठ भी बच बए | यह देख कर विश्वामित्र ने सरस्वती को 
शाप दिया कि हे नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती तूने मुझे धोखा दिया इसलिए तेरे पानी के 
साथ रक्त भी बहेगा। शाप ग्रस्त सरस्वती रक्तिम जल के साथ एक वर्ष तक बहती रही। 
जहां वशिष्ठ का आश्रम था, वहां असुर लोग आकर रकक्‍्तपात और नृत्य करने लगे | ऋषियों 
ने सरस्वती की यह दशा देख कर उसे शाप से मुक्त कराया |” 


विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता केवल दो पुरोहितों की शत्रुता नहीं थी, यह शत्रुता 
एक ब्राह्मण पुरोहित और एक क्षत्रिय पुरोहित की थी। वशिष्ठ ब्राह्मण और विश्वामित्र 
क्षत्रिय थे | वे राजवंश के क्षत्रिय थे | ऋग्वेद 3.33. में विश्वामित्र को कुशिक का पुत्र 
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बताया गया है | विष्णु पुराण में विश्वामित्र का और अधिक वृत्तांत' है | कहा गया है विश्वामित्र 
गाद्यी के पुत्र थे जो राजा पुरूरवा के वंश के थे | हरिवंश” में भी इस कथा का वर्णन है | 
ऋग्वेद (3..2) से ज्ञात होता है कि विश्वामित्र के वंश में पुश्त दर पुश्त' यक्षाग्नि 
जलाई जाती थी | ऋग्वेद से यह ज्ञात होता है कि विश्वामित्र ने इस वेद की बहुत सी 
ऋचाओं को बनाया था और वे राजर्षि माने जाते थे | उन्होंने ऋग्वेद (3.62.0) में परम 
पवित्र गायत्री मंत्र बनाया था। वे क्षत्रिय कूल भरत के वंश" के थे | यह मालूम होता है 
कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में निम्नलिखित बातों के बारे में झगड़ा था +- 
।. दान लेने का अधिकार | ब्राह्मणों का दावा था कि दान लेना केवल ब्राह्मणों का ही 
अधिकारः है | 
2. वेद पढ़ाने का अधिकार | ब्राह्मणों का दावा था कि क्षत्रिय केवल वेद पढ़ सकता है। 
उसको वेद पढ़ाने का अधिकार नहीं है | वेद पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। 
3. यज्ञ कराने का अधिकार | ब्राह्मणों का यह कहना था कि क्षत्रिय केवल यज्ञ करा 
सकता है यज्ञ कर नहीं सकता। यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। 
इन तीनों में विशेषतः झगड़े में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे | इसकी पुष्टि त्रिशंक 
की कथा से होती है। यह कथा रामायण" में इस प्रकार कही गई है। :- 
इक्ष्वाक्‌ वंश में राजा त्रिशंकु की इच्छा हुई कि ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे इसी 
शरीर से स्वर्ग प्राप्त हो। उसने वशिष्ठ को बुलाया वशिष्ठ ने कहा कि यह असंभव है | 
त्रिशंक्‌ दक्षिण की ओर गया जहां वशिष्ठ के सौ पुत्र तपस्या करते थे और उनसे भी 
इस बात की प्रार्थना की | राजा ने बड़ी नम्नता से प्रार्थना की-“हम अपने पुरोहित को 
संकट के समय का सहायक समझते हैं | वशिष्ठ के बाद हम तुम्हीं लोगों को कुल देवता 
समझेंगे। उन लोगों ने उत्तर दिया :- मूर्ख तुम्हारे गुरू ने ठीक बात बताई थी | उनकी 
बातों को ठुकरा कर तुम दुसरों के पास आए हो | वह इक्ष्वाकु कुल के सबसे बड़े और 
मान्य गुरू हैं | जब वशिष्ठ ने इंकार कर दिया तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? हे मूर्ख 
राजा, तुम अपनी राजधानी को वापस जाओ | वशिष्ठ जैलोक्य के गुरू होने योग्य हैं। 
हम उनका अनादर नहीं कर सकते |” राजा ने कहा- “चूंकि वशिष्ठ और आप लोगों 
ने मेरी प्रार्थना नहीं मानी, अतः कोई और उपाय किया जाएगा। 
ऐसा सुन कर उन लोगों ने राजा को शाप दिया कि चांडाल हो जा। इस शाप के 


म्यूर खंड [, पृष्ठ 349 

म्यूर खंड ], पृष्ठ 353 

म्यूर खंड ], पृष्ठ 36 

म्यूर खंड , पृष्ठ 356 

इसलिए मनु ने कहा कि यदि राजा शूद्र को दान देना चाहे, तो काम करा कर दे। दान का अर्थ 
है कि बिना काम कराए दिया जाए। 

6. म्यूर खंड ॥, पृष्ठ 40]-404 


जी की ४० ७ ८ 


ब्राह्मण बनाम शूद्र [2 | 


असर से राजा की सूरत एक चांडाल की हो गई | तब अपने दुर्भाग्य पर पश्चाताप करता 
हुआ राजा विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र को उस पर दया आई | उन्‍होंने वादा 
किया कि हम एक ऐसा यज्ञ कराएंगे, जिससे इसी चांडाल की सूरत से तू स्वर्ग जा सकेगा | 
चूंकि तू कौकिश के पास आया है, अतः स्वर्ग तेरे हाथ में है | विश्वामित्र ने यज्ञ की सारी 
तैयारी करने की आज्ञा दी | यह भी कहा कि संपूर्ण महार्षियों और वशिष्ठ के पुत्रों को 
भी नियंत्रण दो | विश्वामित्र के शिष्यों ने आकर संदेश दिया कि वशिष्ठ को छोड़ कर 
सब ब्राह्मण इकटठे हो रहे हैं | वशिष्ठ के सौ पुत्रों ने जो कठोर शब्द कहे हैं |, उनको 
आप सुनें। उन्होंने कहा-“जिस यज्ञ का करने वाला चांडाल और कराने वाला क्षत्रिय 
है, उसमें देवता और ब्राह्मण कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? चांडाल का अन्न खाकर ब्राह्मणों 
को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? विश्वामित्र ने यह सुन कर क्रोधवश शाप दिया 
कि वशिष्ठ के सब लड़के भस्म हो जाएं और सात जन्म तक अस्पृश्य के घर जन्म लें | 
वशिष्ठ को उन्होंने शाप दिया-निषाद हो जाओ |” जब शाप फलीभूत हो गया, तब उन्होंने 
यज्ञ कराया | अन्य ब्राह्मणों ने भी ऋषि के भय से यज्ञ में भाग लिया। याज्ञिप विश्वामित्र 
थे और ऋत्विज अन्य ब्राह्मण थे ।" 


विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाइ में सुदास ने भी भाग लिया | सुदास के पुरोहित 
वशिष्ठ थे | वशिष्ठ ने उसका राज्याभिषेक कराया था। वशिष्ठ ही ने दस राजाओं पर 
विजय प्राप्ति में उसकी सहायता की थी। इस पर भी सुदास ने वशिष्ठ को इस पद से 
निकाल क़र विश्वामित्र को नियुक्त कर दिया | विश्वामित्र' ने यंज्ञ कराया | इससे विश्वामित्र 
और वशिष्ठ की शत्रुता बढ़ गई | एक और घटना घटी, जिससे यह शत्रुता और भी बढ़ 
गई | सुदास ने वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को अग्नि में डलवा दिया, जिससे वह भस्म 
हो गया | यह कथा सात्यायनः ब्राह्मण में लिखी है, लेकिन उसमें ऐसे उत्पीड़न का कोई 
कारण नहीं बताया है | परंतु सदगुरू ने ऋग्वेद की कात्यायन अनुक्रमणिका की टीका 
में कुछ प्रकाश डाला है। सदगुरू शिष्य का कहना है कि सुदास ने एक यज्ञ किया । 
यहां पर विश्वामित्र और शक्ित का शास्त्रार्थ हो गया | शक्ति ने उन्हें मूक बना दिया । 
विश्वामित्र हार गए। 


ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वामिन्न ने अपमान का बदला लेने के लिए सुदास से 
शक्ति को अग्नि में डलवा दिया | इस बात पर वशिष्ठ तथा सुदास की शत्रुता तो होनी 
ही थी। यह शत्रुता सुदास के पुत्र और वशिष्ठ के पुत्रों में भी चली | तैत्तिरीय संहिता* 


. इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है । परंपराओं के अनुसार यह ठीक था जो ऋग्वेद पर आधारित है | ऋग्वेद 
३3.53.9, यास्क निरूक्‍त (2-24) से इसकी पुष्टि होती है, जहां उन्होंने कहा है, वे सब एक कथा 
सुनाते हैं। ऋषि विश्वामित्र पैजवन पुत्र सुदास के पुरोहित थे। 

2. म्यूर खंड |, पृष्ठ 328 के उद्धत, ऋग्वेद अनुक्रमणिका में सायण के संदर्भ में सम्बद्ध है। 

3. यह सायण के सूक्‍त 53 मंत्र ६ और 6 की भूमिका से उद्धत है जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल 
में है। उद्धरण म्यूर खंड ], पृष्ठ 343 से। 

4. म्यूर खंड |, पृष्ठ 328 
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में कहा गया है- “पुत्र की मृत्यु के बाद वशिष्ठ ने सुदास के पुत्रों से बदला लेने के 
लिए पुत्रोत्यत्ति की इच्छा की | उन्होंने यज्ञ किया और पुत्र प्राप्त करके सुदास से बदला 
लिया | यही बात कौशीतकी ब्राह्मण से भी सिद्ध' होती है। 

वशिष्ठ ने अपने पुत्रों के वध के बाद सोचा, मैं संतान और पशुओं से संपन्‍न बनने 
के लिए सुदास को नीचा दिखाऊंगा। उन्होंने आहुतियां दीं। वशिष्ठ ने यज्ञ किया और 
सुदास॒ को हराया” | 


है| 


राजाओं और ब्राह्मणों के विवाद का केवल एक उदाहरण अर्थात सुदास और वशिष्ठ 
विवाद नहीं है | पुराणों में राजाओं और ब्राह्मणों के और भी विवादों का वर्णन हैं उन कथाओं 
का उल्लेख भी सार्थक मालूम होता है। पहली कथा राजा बने की है। हरिवंश में इस 
कथा? का उल्लेख इस प्रकार है :- 

अंग नाम के एक प्रजापति थे | ये अब्री वंशज थे | उनका लड़का प्रजापति बेन था, 
जो कर्तव्य पराण था | वह मृत्यु की पुत्री सुनीति से उत्पन्न हुआ था | यह पुत्र अपने मातृवंश 
के कारण अपना कर्तव्य छोडकर अति कामी और विलासी बन गया | वह वेद को नहीं 
मानता था | उसके राज्य में लोग धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते थे और यज्ञ नहीं होता था | उसने 
आज्ञा दी थी कि यदि कोई यज्ञ करे तो मेरे नाम से और मेरे हेतु करे | तब मरीचि आदि 
ऋषियों ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि तुम अग्नि के यज्ञ के अनाधिकारी 
हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने मूर्खतावश ऋषि का मजाक उड़ाते हुए 
कहा-“कर्तव्य का बताने वाला मैं हूं। मैं किसी की आज्ञा मानूं?” मेरे जैसा तेजस्वी और 
धर्मात्मा पृथ्वी पर कौन है? तब ऋषि लोग क्रुद्ध हो गए। उन लोगों ने बेन को पकड़ 
कर उसकी वाम जंघा का मंथन किया | उससे एक काले रंग का नाटा पुरूष गैदा हुआ 
और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अत्रि ने उसे क्रुद्ध होता देखकर बैठने के लिए कहा | 
उसी से निषाद वंश पैदा हुआ |” 

दूसरा राजा जिसका ब्राह्मणों से विवाद था, पुरूरवा था | यह इला का पुत्र और वैवस्वत 
मनु का पौत्र था। उसके विवाद का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में इस प्रकार है :- 
!. म्यूर खंड |, पृष्ठ 328 
2. इस संबंध में कुछ संदेह है कि यह शत्रुता सुदास के साथी थी या सुदास के पुत्रों के साथ। यह 

संदेश सात्यायन और कौशीतकी ब्राह्मणों के कारण उत्पन्न हुआ, जिनमें कहा गया है कि यह शत्रुता 

सुदास के पुत्रों के साथ थी न कि सुदास के साथ | दूसरी ओर मनु को विश्वास 'है कि सुदास 

ने ही उन्हें सताया। सदगुरूशिष्य में कथन है कि वह सौदास नहीं बल्कि सुदास ही था जबकि 

वृहद देवता ने इसी मंत्र में सुदास कहा है। इसका निराकरण तभी हो सकता है जब सौदास को 

सुदास के परिवार का माना जाए, जिसमें सुदास और उसके पुत्र भी आते हैं। 
3. म्यूर, खड़ |, पृष्ठ 302 
4. म्यूर खंड |, पृष्ठ 307 
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पुरूरवा इला का पुत्र था। उसका राज्य तेरहों द्वीपों में था परंतु राज्य के मद में 
उसने ब्राह्मणों से बैर मोल ले लिया, और उनके आभूषण लूट लिए | ब्रह्म लोक से आकर 
सनतकूमार ने उसे समझाया पर वह न माना | उसका विवेक सत्सा के कारण नष्ट हो 
गया था। तब ऋषियों ने उसे शाप देकर मार डाला ।” तीसरी कथा नहुष की है| नहुष 
पुरूरवा का पौत्र था| नहुष के साथ ब्राह्मणों के टकराव का बर्णन महाभारत में दो जगह 
है | एक वन पर्व और एक उद्योग पर्व में। उद्योग पर्व! का वर्णन इस प्रकार है :- 


वृत्रासुर को मारने के बाद इन्द्र ब्रह्म हत्या के डर से पानी में जाकर छिप गए | इससे 
बड़ा हाहाकार मचा | तब ऋषि और देवताओं ने नहुष से प्रार्थना की कि आप कुछ दिनों 
के लिए देवताओं के राजा बन जाएं | पहले तो नहुष ने अपनी असमर्थता प्रकट की, फिर 
बाद में राजी हो गए | राजा नहुष बहुत धर्मत्मा था, परंतु इन्द्र बनने के बाद वह बहुत 
कामी हो गएं। उन्होंने इन्द्राणी को देखा। वह इन्द्राणी की प्राप्ति की अभिलाषा करने 
लगे | इन्द्राणी ने अंगिरा बृहस्पति की शरण ली। उन्होंने इन्द्राणी की रक्षा का वचन दिया | 
नहुष इस पर अप्रसन्न हुए, परंतु देवताओं ने समझाया कि परस्त्री गमन पान है। किंतु 
नहुष ने एक न सुनी। 

उन्होंने कहा-”इन्द्र ने जब अहिल्या के साथ भोग किया था और बहुत अत्याचार 
किए थे तब आप लोगों ने इन्द्र को क्‍यों नहीं रोका | नहुष के जिद करने पर देवतागण 
इन्द्राणी को लेने गए, परंतु बृहस्पति ने उसे नहीं जाने दिया। बृहस्पति की सलाह से 
इन्द्राणी ने कुछ समय मांगा, ताकि यह पता चल जाए कि इन्द्र कहां हैं? इन्द्राणी अपने 
पति की खोज में निकल पड़ी | उपाश्रुति की सहायता से पता चला कि इन्द्र हिमालय 
के उत्तर में एक झील के बीच कमल दंड में रह रहे हैं। इन्द्राणी ने इन्द्र से नहुष के 
दुर्विचारों का वर्णन किया और प्रार्थना की कि आप अपने राज्य में वापस आएं और मेरी 
रक्षा करें | इन्द्र नहुष की शक्ति से डरते थे । उन्होंने तुरंत आने से इंकार कर दिया । 
उन्होंने इन्द्राणी को एक उपाय बताया कि वह कहे कि नहुष यदि ऋषियों के कंधे पर 
पालकी रखवा कर आएं तो इन्द्राणी उसके साथ भोग विलास को राजी हो जाएगी | इन्द्राणी 
ने वैसा ही संदेश नहुष के पास भिजवा दिया कि एक ऐसी अद्भुद पालकी जिसका न 
तो विष्णु ने, न रूद्र और न ही असुरों ने प्रयोग किया हो और जिसे ऋषि मुनि मेरे लिए 
उठा कर लाएं तभी में आपके साथ सहवास करूगी | ” नहुष ने सोचा कि चाहूं तो ब्रह्मांड 
नष्ट हो जाए, तब सप्तर्षि और ब्राह्मणों को मेरी पालकी ले जाने में क्या हर्ज है| अत्तएव 
नहुष को आज्ञा से सब ऋषिगण उसकी पालकी लेकर चले | 

पालकी ले जाते हुए ऋषियों ने नहुष से पूछा कि क्या वह उन ब्राह्मण ग्रंथों का आदर 
करते हैं जिनके मंत्र राजा के लिए बलि के समय गाए जाते हैं, राजा ने कहा, “नहीं” 
उससे नहुष का ऋषियों से विवाद हो गया और उसने ऋषियों के सिर पर लात मार 


. स्‍्यूर ख॑ंड |, पृष्ठ 3]0-33 
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दी। ऋषियों ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया-“तू दस हजार वर्ष क॑ लिए सर्प हो जा। 
'नहुष फौरन सर्प हो गए, कश्यप ने इन्द्र से कहा- “ब्राह्मणों के शाप से नहुष का पतन 
हों गया, अब आप स्वर्ग में आएं।' 

चौथी कथा राजा निमि की है। यह कथा विष्णु पुराण! में इस प्रकार है +- 

निमि ने वशिष्ठ से कहा कि एक ऐसा यज्ञ कराओ, जिसमें एक हजार वर्ष 

लगें | वशिष्ठ ने कहा कि पांच सौ वर्ष का काम हम इन्द्र से पहले ही ले चुके हैं | 

उसके बाद हम लौटेंगे | यह समझ कर कि राजा ने इसे स्वीकार कर लिया है वशिष्ठ 

चले गए | जब लौटकर जाए तो वशिष्ठ ने देखा कि गौतम ऋषि यज्ञ करा रहे हैं | 

इस अपमान से रूष्ट होकर वशिष्ठ ने निमि को शाप दिया कि वह निंद्रावस्था में 

मनुष्य शरीर छोड़ देगा। निमि जब जागे और उन्हें पता चला कि वशिष्ठ ने उन्हें 

शाप दिया है तो उन्होंने वशिष्ठ को भी शाप दिया और मर गए। यज्ञ से देवताओं 

ने प्रसन्‍न होकर कहा, हम फिर निमि को जीवन दान दे सकते हैं | राजा ने अस्वीकार 

किया | तब देवताओं ने निमि को पलक पर रहने का स्थान दिया | इसलिए पलक 

गिरने में अगने वाले समय को “निमेष” कहते हैं।' 

“ये विवाद मनुस्मृति में भी आते हैं |” 

मैक्समूलर की पुस्तक 'सेक्रेड बुक्स ऑफ इस्ट' के अनुसार मनुस्मृति में कहा है कि 
"गर्व त्याग देने से ऋषियों को भी राज्य प्राप्त हुआ हैं और गर्व के कारण राजाओं का 
नाश हुआ है, जैसे बेन, नहुष का पुत्र सुदास, समुख और निमि।” 

दुर्भाग्य से इन घटनाओं के संदर्भ में शूद्रों की स्थिति का अहसास ही नहीं किया 
गया | इस का यह कारण है कि किसी ने यह नहीं सोचा कि यह टकराव ब्राह्मणों और 
शुद्रों के बीच था | अन्यों को शूद्र नहीं बताया गया बल्कि उन्हें इक्ष्वाकु वंश का कहा गया 
है। यह कहना उचित है कि वे सब शूद्र थे | मनु तक को इस बात का एहसास नहीं 
था | उन्होंने भी इस संघर्ष को ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय कहा है | डा. म्यूर भी यह नहीं समझ 
पाए कि सुदास शूद्र था और यह कहते हुए कि यह संघर्ष क्षत्रियों और ब्राह्मणों के मध्य 
था, घिसे पिटे सिद्धांत का प्रमाण दिया है | एक दृष्टि से यह उचित है क्योंकि शूद्र क्षत्रियों 
की ही एक शखा थे | यह कहना अधिक उचित होता है कि यह संघर्ष ब्राह्मणों और शूढ्रों 
के बीच था| जो गलती एक बार हो गई हो वह होती ही चली आई और भारतीय आर्य 
समुदाय का यह वास्तविक सत्य गर्दो-गुबार से ढक गया। इसी भ्रान्ति को दूर करने के 
लिए इस अध्याय को यह नाम दिया गया है ताकि ब्राह्मणों और शूद्रों के संघर्ष को समझा 
जा सके और यह बात समझ में आ सके कि क्षत्रिय किस प्रकार दूसरी सीढ़ी से गिर 
कर वर्ण व्यवस्था की चौथी सीढ़ी पर आ गए | 
]. म्यूर, खंड |, पृष्ठ 36 
2. मैक्समूलरर्स सेक्रेड बुक्त ऑफ दि ईस्ट, खंड-25, पृष्ठ 222 
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शूद्रों का पतन 


ब्राह्मणों ने शूद्रों को वर्ण व्यवस्था के दूसरे स्थान से गिरा कर चौथे स्थान पर धकेल 
देने के लिए'क्या हथकंडे अपनाए? 

अब तक यह सिद्ध हुआ कि शूद्र मूलतः द्वितीय वर्ण-क्षत्रिय वर्ग के एक अंग थे और 
उनके साथ ब्राह्मणों का द्वेष इतना बढ़ चुका था कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को उनके दूसरे 
वर्ण से अपदस्थ पर चौथे वर्ण में पहुंचा दिया। शूद्रों का दर्जा गिराने के लिए वे क्‍यों 
प्रेरित हुए, इस प्रश्न पर विचार करना होगा | यहां यह प्रश्न उठता है कि शूद्रों के पराभव 
के लिए ब्राह्मणों ने क्या हथकंडे अपनाए? उन्होंने शूद्रों को समाज की दृष्टि में हेय बनाने 
और अपने अपमान का बदला चुकाने की क्‍या तरकीब खोजी? 


उनके हथकंडों का जवाब शुद्रों का उपनयन संस्कार करने से इंकार करना है। 
मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसी नीति से उन्होंने उनका स्थान हेय बनाया । 


कदाचित यहां यह जान लेना भी प्रासंगिक होगा कि “उपनयन" क्या है तथा भारतीय 
आर्यों के समाज में इसका क्या महत्व था | इसकी जानकारी के निमित्त उपनयन संस्कार 
विधि का वर्णन किया जाना उचित रहेगा। 


प्रारंभ में उपनयन संस्कार एक साधारण सा संस्कार होता था | बालक समिधा (एक 
प्रकार का ऋण) लेकर आचार्य के पास जाता था और विद्याध्ययन हेतु ब्रह्मचारी बनने 
की याचना करता था तथा अध्ययन के लिए उसके पास रहने का अनुरोध करता था। 
समय के साथ-साथ इसका विस्तार होता गया | आश्वलायन गृह' सूत्र में “उपनयन" के 
वर्णन से इसके विस्तार का पता चलता है। 

“बालक का सिर मुंडित हो | वह नवीन वस्त्र पहने हो, यदि ब्राह्मण हो तो मृग 
चर्म धारण किए हो, क्षत्रिय हो तो सरू धर्म पहने हो और यदि वैश्य हो तो बकरे 
का चर्म धारण किए हो | यदि वस्त्र पहने हों तो वह रंगीन हो-ब्राह्मण के लिए केसरिया, 
क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला। वह मेखला पहने और छड़ी लिए हो | 


(!) काणे हिस्द्री ऑफ धर्मशास्त्र, खंड-2, (एक) पृ0-28]-283 
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बालक गुरू का हाथ पकड़े और गुरु घी का हवन करे और अग्नि के उत्त्तर में पूर्व-मुख _ 
हो आसीन हो | बालक गुरु के सामने पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे | गुरु अपनी 
तथा बालक की अंजलि में जल भर कर ऋग्वेद के मंत्र (५.82.]) का पाठ करे और 
अपने हाथ का जल बालक की अंजलि के पानी में डाल दें। फिर “सावित्री” की 
आज्ञा से “अश्विनी कुमारों को बांह से” और पूषण को हाथों से, मंत्र पढ़कर बालक 
के हाथ पकड़े। सावित्रि ने तेरा हाथ पकड़ा, मंत्र पढ़ कर दुबारा बालक के हाथ 
पकड़े, “अग्नि तेरा गुरु है” कह कर तीसरी बार बालक का हाथ पकड़े | गुरु के 
इंगित करने पर बालक सूर्य की ओर देखे | गुरु तब “देवी सावित्री यह ब्रह्मचारी 
है इसकी रक्षा करो |" मंत्र का पाठ करे | तदुपरांत गुरु कहे--“तू किसका ब्रह्माचारी 
है | तू प्राण का ब्रह्मचारी है |” मैं तुझे प्रजापति को देता हूं। फिर ऋग्वेद के (3-8-4) 
मंत्र का पाठ करते हुए बालक को दाहिनी ओर घुमा कर उसका हृदय छुए। तब 
ब्रह्मचारी चुपचाप अग्नि में लकड़ी रख दे। श्रुति के अनुसार प्रजापति का कार्य चुप 
रह कर करना चाहिए | कुछ लोग अग्नि का मंत्र पड़ते हैं:-- हम यह लकड़ी इसलिए 
रखते हैं कि आप बढ़ें और ब्राह्मण द्वारा हम भी वृद्धि प्राप्त करें, स्वाहा | लकड़ी रख 
कर अग्नि को छू कर बालक तीन बार कह्ठे-“मैं तेज से अभिशिकत होता हूं, अग्नि ' 
मुझे बुद्धि, बंश और बल दे। सूर्य मुझे, बुद्धि वंश और बल दे। “हे अग्नि आप तेज 
हँ--मैं तेजस्वी होऊं, आप बल हैं-मैं बलशाली होंऊँ, आप जलाने की शक्ति रखती 
हैं में भी भस्म करने की शक्ति से संपन्‍न होऊं| “इसके उपरांत शिष्य गुरु का चरण 
स्पर्श करे और कहे- "मुझे सावित्री पढ़ाए, पढ़ाए, पढ़ाए |” गुरु बालक को धीरे-धीरे 
गायत्री मंत्र पढ़ाए और कह्े-- “मैं तेरा मन कर्तव्य में लगाता हूं। तुम्हारा मस्तिष्क 
मेरे मस्तिष्क के समान हो | तुम एकाग्रचित होकर मेरी आज्ञा का पालन करो | बृहस्पति 
तुम्हें मेरी सेवा में लगाए।' उसके बाद बालक की कटि में मेखला बांधे और दंड 
(छड़ी) पकड़ाए। तदुपरांत ब्रहमचारी के कर्म समझाए-“ब्रह्मचारी हो, पानी पीओ, 
सेवा करो, दिन में शयन न करो, गुरु पर विश्वास रख कर वेदाध्ययन करो।” 
प्रातः: और सांय भिक्षाटन करना, यज्ञ के लिए लकड़ियां चुनना, भिक्षाटन में प्राप्त ' 
सामग्री गुरु को देना और दिन में विश्राम न करना। द 
उपनयन संस्कार का समापन गुरु द्वारा बालक को मंत्र पढ़ाने के साथ होता है| 
यहां यह कहना कठिन है कि उपनयन से पूर्व गायत्री मंत्र का पढ़ाया जाना आवश्यक 
क्यों है? 
उपनयन संस्कार के उपरोक्त वर्णन से दो बातें स्पष्ट होती हैं:-- 
. उपनयन का अभिप्राय एक व्यक्ति को आचार्य के पास वेदाध्ययन के निमित्त भेजना 
था और वेद पाठ गायत्री से शुरू होता था। 
2. दूसरे यह कि उपनयन संस्कार के लिए कुछ वस्तुएं बहुत जरूरी होती थीं जो 
इस तरह हैं:-(।) दो वस्त्र जिनमें एक शरीर के नीचे के भाग के लिए जिसे वास कहा 


बज 


जाता था और दूसरा शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र जो उत्तरीय कहलाता था। (2) दंड 
(छड़ी) और (3) मेखला या कमर में बांधने के लिए मूंज की रस्सी | 

यदि इस वर्णन का आज के उपनयन संस्कार से तुलना करें तो आश्चर्य होगा कि 
प्राचीन काल के उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत (जनेऊ) का कोई उल्लेख नहीं है | आधुनिक 
उपनयन का मुख्य ध्येय यज्ञोपवीत धारण करना मात्र ही रह गया हैं और इस यज्ञोपवीत' 
(याज्ञवलक्य इसे ब्रह्मसूत्र कहता है) की भूमिका इतनी प्रबल हो चुकी है कि इससे बनाने 
तथा प्रयोग के लिए विस्तृत नियमावली तक तैयार कर ली गई है| 

यज्ञोपवीत में नौ-नौ बालिश्त के तीन तार होते हैं। प्रत्येक तार एक देवता के लिए 
होता है। 

यज्ञोपवीत सीने से ऊपर या नाभि” के नीचे तक न हो | एक व्यक्ति एक बार में एक 
से अधिक यज्ञोपवीत धारण कर सकता है| 

यज्ञोपवत्ती हर वक्‍त धारण करना चाहिए | जनेऊ पहने बिना भोजन करना अथवा 
जनेऊ दाहिने कान पर टांगे बिना मल-मूत्र विसर्जित करने पर स्नान करना, प्रार्थना 
करना, व्रत करना, आदि प्रायश्चित करने पडेंगे। नौ तंतुओं के नौ देवता हैं। देवता स्मृति 
के अनुसार ये हैं, ऑंकार, अग्नि, नाग, सोम, पितृ, प्रजापति, वायु, सूर्य, विश्वदेव | इसमें 
कुछ परिवर्तन भी आए | मेधातिथि का कहना है कि इष्टी, पशुबली, सोम यज्ञ, तीन सूत्रों - 
का एक ही यज्ञोपवीत हो परंतु इसकी तीन श्रेणियां हों अहिन, एका और सूत्र तीन अग्नियां 
हों सात सोमसमस्व और सात फेर हों । 

ब्रंह्याधायोी केवल एक जनेऊ पहने, एक स्नातक और गृहस्थ दो जनेऊ पहने यदि 
कोई दीर्घजीवी होना चाहे तो दो से अधिक जनेऊ पहने। स्नातक को सदा दो जनेऊ 
पहनने चाहिएं। गृहस्थ 0 जनेऊ तक जितने चाहे पहन सकता है | 

दूसरे व्यक्ति का यज्ञोपवीत, तथा वस्तुएं जैसे जूते, माला, आभूषण अथवा कमडल 
आदि धारण करना वर्जितः है | 

यज्ञोपवीत तीन प्रकार से (!) निवीत (2) प्रसन्चित तथा (3) उपवीत धारण करने 
का प्रावधान है। 


. याज्ञवलक्य (-6 तथा 33) इस ब्रह्म सूत्र कहा है| 

. काणे के धर्म सूत्र पृष्ठ 292 पर लिखा है :- 
नौ तंतुओं के नौ देवता हैं। देवता स्मृति के अनुसार ये हैं, ओंकार, अग्नि, नाग, सोम, पितृ, प्रजापति, 
वायु, सूर्य, विश्वदेव | इसमें कुछ परिवर्तन भी आए | मेघातिथि का कहना है कि इष्टी, पशुबली, सोम 
यज्ञ, तीन सूत्रों का एक ही यज्ञोपवीत हो परंतु इसकी तीन श्रेणियां हों अहिन, एका और सूत्र तीन 
अग्नियां हों सात सोमसमस्व और सात फंर हों। 
ब्रहमचारी केवल एक जनेऊ पहने, एक स्नातक और गृहस्थ दो जनेऊ पहने यदि कोई दीर्घजीदी 
होना चाहे तो दो से अधिक जनेऊ पहने। स्नातक को सदा दो जनेऊ पहनने चाहिएं। गृहस्थ १७ 
जनेऊ तक जितने चाहे पहन सकता है । 

3. काणे हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र खंड 2 (एक) पृष्ठ 293 
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जब इसे गले में हृदयस्थल से दो अंगुल नीचे और नाभि से दो अंगुल ऊपर पहनते 
हैं तो यह निवीत कहलाता है। उपवीत बाएं कंधे से दायीं ओर तो दाएं कंधे से बाई और 
धारण करने से प्रसन्चित कहा जाता है। 

यज्ञोपवीत का प्रारंभ कैसे हुआ। इसके विषय में तिलक महोदय का मत' है:- 

वैदिक ग्रंथों में प्रजापति को ओरियन अर्थात मृगशिरा कहा जाता है, अन्यथा इसे 
यज्ञ भी कहा जाता है। अतः कटि प्रदेश में धारण किया जाने वाला पट प्रजापति के नाम 
पर स्वाभाविक रूप से यज्ञोपवीत कहलाता है। अब यह ब्राहमणों का जनेऊ कहलाने लगा 
है। यहां यह प्रश्न उठता है कि जनेऊ ओरियन से कमर बंद (पंटुका) का स्वरूप है। 
मुझे यह निम्नलिखित आधार पर सत्य प्रतीत होता है:- 

स्थानीय शोधकर्ताओं के अनुसार यज्ञोपवीत यज्ञ+उपवित शब्द की संधि है। परंतु 
इस विषय में मतभेद है। संयुक्त शब्द का अर्थ “यज्ञ” का उपवीत है अथवा “यज्ञ के 
लिए उपवीत"” | होत्रियों ने एक स्मृति के अनुसार परमात्मा को यज्ञ कहा है| उनका यह 
उपवीत है, अतः यज्ञोपवीत कहा गया है | जनेऊ धारते करते समय “यज्ञोपवीत परमंपवित्रें 
प्रजयतेयत्सहजं पुरस्ताब्रं” मंत्र पढ़ा जाता है। 

यह मंत्र किसी संहिता में उपलब्ध नहीं है| बोधायन ने इसे ब्रहमोपनिषद में लिखा 
है | यह मंत्र हाओमा येष्ट के समान है जिसका अर्थ है-- “यज्ञोपवीत उच्च और पवित्र 
है। यह ब्रह्मा के साथ ही उत्पन्न हुआ है। पुरस्तात शब्द अचेस्ता में “पोरवानिस शब्द 
का समानार्थी है तथा डा. हॉग द्वारा उठाए गए प्रश्न का यह निश्चय" कर समाधान हो 
जाता है कि “सहज” प्रजापति के अंग से उत्पन्न हुआ है, यह “मेन्युतस्तेम” का समानार्थी 
है| यह समानता संयोगवश ही नहीं है। मेरे मतानुसार जनेऊ को ओरियन के पट से 
लिया गया प्रतीत होता है। उपवीत अर्थात बुनना वस्त्र है धाग नहीं। इसलिए ऐसा प्रतीत 
होता है कि कमर बंद पट का स्वरूप अधोवस्त्र ही यज्ञोपवीत का वास्तविक स्वरूप हैं 
और प्रजापति के नाम से जुड़ा होने के कारण पवित्र माना गया है|" 

तिलक महोदय का मत निःस्संदेह रोचक है| किंतु इससे कुछ कठिनाइयां हल नहीं 
हो पातीं। साथ ही इससे “उत्तरीय' और “वास” से यज्ञोपवीत का संबंध भी स्पष्ट नहीं 
हो पाता | क्‍या यज्ञोपवीत उपरोक्त दो वस्त्रों के अतिरिक्त था? यदि ऐसा है तो उपनयन 
संस्कार के प्राचीन वर्णन में इसका उल्लेख क्‍यों नहीं किया गया | यदि जनेऊ की उपरोक्त 
वस्त्रों का विकल्प है तब उपनयन में वस्त्र धारण करने का उल्लेख क्‍यों है। 

अब मैं एक दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत हूं। यज्ञोपवीत संस्कार गोत्राधिकार के लिए किया 
जाता है। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति को एक विशेष गोत्र से जोड़ना होता था। उपनयन 
से इसका संबंध नहीं है| उपनयन तो वेदाध्ययन के निमित्त किया जाता थां | अधिकांश 
लोग यह नहीं जानते थे कि प्राचीन आर्य विधान के अनुसार पुत्र को जन्म से ही पिता 
का गोत्र देने के लिए पिता को एक विशेष संस्कार कराना पड़ता था और तभी पुत्र अपने 


[. ओरियन, पृ0 44+-46 
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पिता के गौत्र का अधिकारी बनता था | इस संबंध में आया के समाज में दो नियम प्रचलित 
थे | एक अशुचिता का नियम था और दूसरा गोद लेने का | किसी की मृत्यु होने पर अशुचिता 
की अवधि निकटस्थ संबंधी के लिए और दूरस्थ संबंधी के लिए अलग अलग होती थी। 
यदि पुत्र का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो अशुचिता (सूतक) मात्र कुछ दिन' के लिए ही 
होती थी। जहां तक गोद* लेने का प्रश्न है, कोई ऐसा व्यक्ति गोद नहीं लिया जा सकता 
था जिसका यज्ञोपवीत हो चुका हो | इन दोनों नियमों से क्या तात्पर्य है? अशुचिता की 
अवधि पुत्र के लिए अल्प इसलिए होती थी कि यज्ञोपवीत न होने के कारण वह औपचारिक 
रूप से अपने पिता का गौत्र धारण नहीं कर सका था। गोद लेने का अर्थ गोद लेने वाले 
पिता के गोत्र से संबंधित हो जाता था। यज्ञोपवीत होने पर पुत्र पिता के गोत्र का हो 
जाता था | 

उक्त दोनों नियमों से स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञोपवीत का संबंध गोत्र से था न कि 
उपनयन से | इस बात की पुष्टि जैन साहित्य से भी होती है। आचार्य रविसेन द्वारा रचित 
पदम पुराण के चतुर्थ पर्व के श्लोक 87 में यह उल्लेख है । 

है भगवान, आपने हमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति बता दी। अब हम उन 
लोगों की उत्पत्ति जानना चाहते हैं जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं|" 
जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं” यह वाक्य महत्वपूर्ण है। निस्संदेह यह अभिव्यक्ति 

ब्राह्मण के लिए है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक समय था जब कंवल ब्राह्मण 
ही यज्ञोपवीत धारण किया करते थे, अन्य जातियां या वर्ण नहीं, क्योंकि गोत्र ब्राह्मणों 
में ही होते थे। इससे यह तथ्य प्रकट हुआ कि यज्ञोपवीत संस्कार पुत्र को पिता के गोत्र 
में लाने या पिता के गोत्र से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता था | इसका यज्ञोपवीत 
उपनयन संस्कार से कोई संबंध नहीं था। उपनयन तो वेदाध्ययन के निमित्त होता था। 

यदि यह सत्य मान लिया जाए तो यज्ञोपवीत और उपनयन संस्कार अलग अलग 
थे जो कालांतर में एक हो गए | यह एकीकरण स्वाभाविक भी है। यदि पुत्र बिना यज्ञोपवीत 
विद्याध्ययन हेतु जाता था तब आचार्य द्वारा उसको अपने गोत्र में शामिल करने का भय 
रहता था। इस भय के निराकरण के लिए ही लोग अपने पुत्रों को यज्ञोपवीत संस्कार 
के उपरांत ही वेदाध्ययन के लिए भेजते थे। संभवतः यही कारण था कि कालांतर में ये 
दोनों यज्ञोपवीत और उपनयन संस्कार एक साथ होने लगे। कुछ भी हो उपनयन का 
संबंध वेदाध्ययन से है। 

ता 
मुझे अपने सिद्धांत का आधार ठोस लगता है। फिर भी लोगों को संदेह तो होगा 


2. कलिक पुराण - काणे, व्यवहार मयूख पृष्ठ ।4 
3. नाथूराम प्रेमी कृत जैन साहित्य का इतिहास पृष्ठ 55 
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ही। उक्त मत के संबंध में निम्नांकित शंकाएं उठना स्वाभाविक प्रतीत होता है। 

[. क्‍या उपनयन न होनी शूद्रत्व की पहचान है? 

2. क्या शूद्र कभी उपनयन के अधिकारी थे? 

3. उपनयन से वंचित रहना शूद्रों के पतन का कारण कैसे हैं? 

4. शूद्रों का उपनयन बंद करने का ब्राह्मणों को क्या अधिकार था? 


इन संभावित शकांओं का समाधान प्रस्तुत करना मेरा दायित्व है। 


[५४ 


पहली शंका के समाधान के लिए सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि भारत 
के न्यायालयों ने शुद्रों की पहचान के लिए क्‍या मानदंड निर्धारित किए हैं । 

इस संदर्भ में पहला उदाहरण प्रिवी काउंसिल द्वारा सन्‌ 937 ई. में एक मुकदमें' 

(7, एम.आईं.ए. 48) में दिया गया निर्णय है। 

इसमें यह मामला उठाया गया था कि क्‍या उस समय भारत में क्षत्रिय थे | एक पक्ष 
का तर्क था कि क्षत्रिय थे दूसरे पक्ष का तर्क था क्षत्रिय नहीं थे। क्षत्रियों का अस्तित्व 
न मानने वाले पक्ष का तर्क ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित इस सिद्धांत पर आधारित था कि ब्राह्मण 
परशुराम ने क्षत्रियों का संहार कर दिया था तथा जो बच गए थे उनका मूलोच्छेदन मगध 
के शूद्र राजा महापद्म नंद ने कर दिया था। अतः क्षत्रियों का संपूर्ण विनाश हो गया। 
कंवल ब्राह्मण और शूद्र बचे हैं। प्रिवी काउंसिल ने इसे ब्राह्मणों की कपोल कल्पना कह 
कर रद्द कर दिया और क्षत्रियों का अस्तित्व स्वीकार कर लिया | यद्यपि प्रिवी काउंसिल 
ने कोई ऐसा मानदंड स्थापित नहीं किया जिसके आधार पर क्षत्रियों और शुद्रों का अलग 
अलग अस्तित्व स्थापित हो सके | फिर भी यह निर्णय दिया कि प्रत्येक मामले को उसके 
तथ्यों के आधार पर त्य किया जाए | 


दूसरा मामला (आईं एल आर 0 कलकत्त्ता' 688) को लेकर था कि बिहार के कायस्थ 
क्षत्रिय हैं अथवा शूद्र | बिहार के कायस्थों ने प्रार्थना की थी कि उनकी स्थिति बंगाल, 
उत्तरप्रदेश तथा बनारस के कायस्थों की स्थिति से भिन्‍न है। अतः ये क्षत्रिय हैं। उच्च 
न्यायालय ने श्रेष्ठता के दावे को खारिज करते हुए उन्हें शूद्र ही माना | इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय ने (मुकदमा नं. आई एल आर-2 इलाहाबाद 328 में) उपरोक्त निर्णय को 
अविश्वसनीय माना। न्यायाधीश महमूद ने अपने फैसले के पृ. 334 पर कहा:- 
।. चौधरी रण मरदन सिंह बनाम साहब प्रहलाद सिंह। 


2. राजकुमार लाल बनाम व्शिशर दयाल 
3. तुलसी राम बनाम बिहारी लाल 


“दोनों निचली अदालतों ने यह विचार प्रकट किया प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र की 
एक पढ़ी लिखी जाति कायस्थ जिससे ये पक्ष संबद्ध हैं, शुद्रों की श्रेणी में आती है जैसा 
कि मनु ने अपनी स्मृति में या अन्यत्र व्यवस्था दी है। मैंने इस मत की मान्यता पर उठाए 
गए विचारणीय संदेहों पर गौर किया। यह प्रश्न इसी कारण विचारणीय नहीं है कि यह 
एक जातीय मुद्दा है बल्कि यह समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग पर हिंदू विधान लागू करने 
का प्रश्न है। मैं नहीं समझता कि इस मामले पर प्रिवी काउंसिल के न्यायाधीशों का श्री 
नारायण मित्र बनाम श्री मुक्ति किरण, सुंदूरी दास' या महाशीवा शशिनाथ घोष बनाम 
श्रीमती कृष्णा सुंदुरी दास के संबंध में दिया गया निर्णय लागू करने को कहूं। दोनों ही 
मामले बंगाल की निचली अदालत में दायर किए गए थे कि लोअर बंगाल के कायस्थों 
को ऊपरी भारत जैसे उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध की 2 कायस्थों की जातियों से 
भिन्‍न माना जाए, न ही में यह समझता हूं कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश और मेरे मित्र टाइरेल 
का चौधरी हजारी लाल बनाम विष्णु दयाल सन 886 की पहली अपील संख्या 3 
जिस पर 45 जून 887 को फैसला दिया गया के मामले में दिए गए कथित फैसले 
को स्वीकार करूं जो स्वयं इस मामले में मान लिया गया निर्णय था। मैं इसे खारिज 
करता हूं | 

तीसरा मुकदमा (20 कलकत्ता डब्ल्यू एन 90। वर्ष 9]6)' इस विवाद को लेकर 
था कि बंगाल के कायस्थ शूद्र हैं अथवा क्षत्रिय | उच्च न्यायालय ने उन्हें शूद्र करार दिया। 
इस निर्णय के विरूद्ध प्रिवी काउंसिल ने बंगाल के कायस्थों का मामला ज्यों का त्यों 
ही छोड़ दिया। वर्ष 496 से 926 की अवधि में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने 
दो निर्णयों में बंगाल के कायस्थों को शूद्रों की तान्ती' और डोम* जातियों से वैवाहिक 
संबध स्थापित करने के आधार पर शूद्र घोषित कर दिया। 

उक्त न्यायिक निर्णयों से कायस्थों की स्थिति में अधोपतन आया | वर्ष 926 में (आई. 
एल.आर.आर.--6 पटना 506)* में न्यायाधीश ज्वाला प्रसाद ने प्रत्येक स्मृति और पुराण 
का गहन अध्ययन किया, जिनमें कायस्थों का वर्णन था और अपने 47 पृष्ठ के निर्णय 
में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय से भिन्‍न मत प्रकट करते हुए बिहार के कायस्थों 
को क्षत्रिय घोषित किया। 

मद्रास उच्च न्यायालय में वर्ष 924 में (48 मद्रास--) एक विरोधी वादी तंजोर 
राज्य के रिसीवर" ने दायर किया था जिसमें मद्रास में 98 में यह विवाद उठा था 
कि क्‍या मराठा कायस्थ हैं अथवा शूद्र | मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के भाई 
. एस.आर आई.ए. सप्लिमेंट खंड 49 
. एल.आर, 7. आई.ए. 250 
. असित मोहन घोष बनाम निरोद मोहन घोष पलिक 
विश्वनाथ घोष बनाम श्रीमती बलाई देसाई 
, भोलानाथ मित्र बनाम सम्राट 
. ईश्वर प्रसाद बनाम राय हरिप्रसाद लाल 


बुआ... ५ [5० नमो 


जज था 
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बैंकोजी, जो मराठा थे, (जिनका नाम एकोजी था) द्वारा दायर किया गया था। तंजौर 
राज्य के महाराज तथा उनके सभी दूर पास' के उत्तराधिकारी बचाव पक्ष में थ| मद्रास 
उच्च न्यायालय ने 229 पृष्ठ के निर्णय में मराठों को शूद्र माना, क्षत्रिय नहीं, जैसा कि 
बचाव पक्ष का कहना था 

मराठों से संबंधित 928 का (आई.एल.आर, 52 बम्बई 497)' एक और विवाद था | 
न्यायालय ने एक निर्णय दिया। बम्बई प्रेसीडेंसी में मराठाओं के तीन वर्ग हैं- () पांच 
परिवार, (2) छियानवें परिवार तथा (3) अन्य [ प्रथम दोनों परिवार वैधानिक रूप से क्षत्रिय 
हें । 

मराठों से सम्बद्ध अंतिम मुकदमा (आई.एल.आर. (927) 52 मद्रास 492 में अदालत 
ने कहा- बम्बई प्रेसीडेंसी में मराठों की तीन श्रेणियां हैं () पांच घर (2) छियानवें घर 
तथा (3) अन्य | पहली दो श्रेणियां क्षत्रियों की हें। 

अंतिम मुकदमें? में यह विवाद था कि क्‍या मदुरै के यादव क्षत्रिय हैं अथवा शूद्र हैं| 
यादवों ने क्षत्रिय होने का दावा किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर 
उन्हें शूद्र करार किया | 

यह न्यायालय प्रक्रिया संदिग्ध है क्योंकि इसमें नगण्य परिणाम उदघादित हुए हैं कि 
क्षत्रिय कौन हैं और शूद्र कौन हैं| बिहार के अपर प्रोविंस (जो अब उत्तर प्रदेश में है) 
और बनारस के कायस्थ क्षत्रिय हैं और बंगाल के शूद्र हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने सभी 
 मराठों को शूद्र माना जबकि बम्बई उच्च न्यायालय ने मराठाओं के पांच परिवार और 
छियानवों परिवारों को क्षत्रिय करार दिया तथा अन्य को शूद्र | यादव समाज को कृष्ण 
का वंशज होने के कारण क्षत्रिय माना जाता था कितु उच्च न्यायालय ने उन्हें शूद्र माना 
हे 


हमारा मुख्य ध्येय यह देखना है कि उपरोक्त मुकदमों का निर्णय देते समय न्यायालयों 
ने किन प्रमाणों और मानदंडों को दृष्टिगत रखा। ये निम्नलिखित हैं:-- 


. मुकदमा संख्या आई.एल.आर. ]0 कलकत्ता 688 में ये मानदंड अपनाए गए:- 
(क) दास शब्द का उपनाम के रूप में प्रयोग करना। 

(ख) यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण करना | 

(ग) यज्ञ-हवन करने का अधिकार (सामर्थ्य) | 


!. कोल्हापुर के महाराजा बनाम सुंदरम अयूयर (]924) 
2. सुब्बाराव हम्बीराव पाटिल बनाम राधा हम्बीराव पाटिल 
3, मोक्‍का कोमा बनाम अम्मकरटी 
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(घ) अशुचिता की अवधि | 

(ड) अवैध पुत्र. के उत्तराधिकारी होने या न होने की अर्हता। 

(2) मुकदमा संख्या आइ.एल.आर. पटना 606 के अनुसार जन ख्याति को प्रमुख 
आधार माना गया। यदि ख्याति के आधार पर कोई समुदाय क्षत्रिय है तो उसे क्षत्रिय 
माना जाता था। 


(3) मुकदमा संख्या 48 मद्रास-] में विभिन्‍न मानदंडों का ध्यान रखा गया जिसमें 
प्रथम जातिगत चेतना, द्वितीय उपनयन संस्कार जनेऊ धारण करने से मिला था। तीसरा 
मानदंड यह था कि सभी गैर ब्राह्मण जातियां शूद्र हैं जबकि वे स्वयं को क्षत्रिय या वैश्य 
सिद्ध न करें| 

(4) मुकदमा संख्या आई.एल.आर. बम्बई-497 में 0) जाति गत चेतना, (8) रीति 
रिवाज तथा (४) अन्य जातियों द्वारा उक्त भावना को स्वीकार करना, मानदंड अपनाए 
| 

विषय से भिन्‍न कोई भी विद्वान विभिन्‍न न्यायालयों द्वारा अपनाए गए मानदंडों को 
उचित नहीं मान सकता | अशुचिता की अवधि अप्रासंगिक है। यज्ञ की पात्रता प्रासंगिक 
होते हुए भी मान्य नहीं है। जातिगत चेतना को भी सम्पुष्ट मानदंड नहीं माना जा सकता 
जैसे उपनयन संस्कार के मानदंड भिन्न हैं | इसे न्यायालयों के समुचित तरीके से प्रस्तुत 
नहीं किया है। किन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि उपनयन संस्कार को ठीक से समझा 
जाए और समुचित ढंग से उपभोग में लाया जाए तो यह युक्तिसंगत है | एक जाति अपरिहार्य 
परिस्थितियों में दीर्घकाल तक अपने धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न न करा पाने पर अपनी 
स्थिति से च्युत हो जाती है | न्यायालयों ने उपनयन के सम्बंध में प्रचलित प्रथाओं और 
अधिकार में भेद न कर युक्‍्ति मुक्त वर्णन नहीं किया है। फिर भी उषपनयन का प्रमाण 
ठीक हो सकता है। प्रायः अदालतें यह मान कर चली हैं कि प्राचीन समय में जो सत्य 
था वह आज भी सत्य है। अतएव इसमें उत्पन्न गोरखघंधों से! एक ही जाति कहीं क्षत्रिय 
और कहीं शूद्र मानी गई है। प्रमाण यह नहीं कि अमुक जाति यज्ञोपवीत धारण करती 
है अथवा नहीं। प्रश्न यह है कि उसे इसका अधिकार है या नहीं। अतः यह निर्भीक रूप 
से कहा जा सकता है कि उपनयन धारणा करने का अधिकार वास्तविक है और उससे 
यह स्पष्ट होता है कि अमुक व्यक्ति शूद्र है अथवा क्षत्रिय है। 


ह५ 


दूसरी आपात्त पूर्णतः निराधार है। प्राय: प्रत्येक समाज प्रारंभ में एक होता है और 
कालांतर में अनेक भागों में विभाजित हो जाता है। अतः यह मान लेना कि आर्यो ने प्रारंभ 
से ही जाति गत आधार पर शूद्रों और स्त्रियों को उपनयन से वंचित कर दिया था अनुचित 
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मान्यता है। यह तर्क संगत हो सकता है किंतु इस संबंध में परिस्थिति जन्म तथा स्पष्ट 
प्रमाण सुलभ है कि शूद्र और स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकारी थे | प्राचीन 
समाज में उपनयन सभी के लिए अनिवार्य था| इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान 
रखा जाए:-- 


गूंगे, बहरे और बज मूर्ख तथा नपुंसक भी जनेऊ धारण करने के अधिकारी थे | उनके 
लिए अलग प्रक्रिया थी। गूंगे, बहरे और मूर्ख के लिए उपनयन संस्कार ग्रहण करने हेतु 
एक विशेष क्रिया विधि थी | यह अन्य से भिन्‍न थी। सब मंत्र आचार्य द्वारा धीरे से पढ़े 
जाते थे। अंतर केवल समिधा, यज्ञ, वस्त्र, मृगछाल देने, मेखला, बांधने तथा छड़ी धारण 
करने में था| लड़का अपना नाम उच्चारित नहीं करता था | यही विधि नपुंसकों, नेत्रहीनों 
तथा 'मिर्गी और कुष्ठ रोगियों के लिए प्रयुक्त होती थी | 


क्षत्रियों, वैश्यों तथा रथकारों, अम्बष्ठों आदि संकर जातियों के उपनयन के नियमों 
से स्पष्ट है कि 6 अनुलोम जातियों को भी उपनयन का अधिकार' था। 


पतितसावित्रिकों को उपनयन का अधिकार था| उपनयन की उपयुक्त आयु ब्राह्मण 
पुत्र के लिए आठवां वर्ष, क्षत्रिय पुत्र के लिए ग्याहरवां वर्ष और वैश्य पुत्र के लिए 2 
वर्ष थी | फिर भी यह संस्कार विशेष परिस्थितियों में क्रमश 6वें, 2वें तथा 24वें वर्ष 
में हो सकता था| इस आयु तक उपनयन न होने पर व्यक्ति को गायत्री मंत्र के उच्चारण 
का कृपात्र माना जाता था। इसे “पतितसाविन्रिक” या सावित्री पतित कहा जाता था। 
. नियमों की कठोरता के कारण निर्धारित आयु निकल जाने पर न तो कोई इसका उपनयन 
कर सकता था और न उन्हें वेद पढ़ा सकता था और न यज्ञ करा सकता था। यहां तक 
कि उनके साथ सामाजिक व्यवहार (यथा वैवाहिक संबंध आदि) भी स्थापित. नहीं कर 
सकता था। इतने पर भी नियत प्रायश्चित करने पर उपनयन हो सकता था। 


ब्रह्मघ्न (जिस के पितामह और पिता का उपनयन न हुआ हो) भी प्रायश्चित करने 
पर उपनयन करा सकता था | नियमानुसार यदि! किसी का पिता तथा पितामह का उपनयन 


|. बोधायन गृहसूत्र (2-8) काणे हिस्ट्री ऑफ धर्मसूज-2 [) पृ. 229 
2, आपस्तंभ॒ धर्म सूत्र |28-3 में उल्लेख है कि 6 से 24 वर्ष की आयु के बीच ब्रह्मचर्य का पालन करना 
चाहिए | जो तीन वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं और जिनका उपनयन संस्कार हो गया है वे भिक्षांटन आदि 

का आचरण करें| जब उसका उपनयन हो जाए तो एक वर्ष तक प्रतिदिन स्नान (संभव हो तो तीन बार) करें 
तब उसे वेद पढ़ाया जाए। यह एक सरल प्रायश्चित है। परंतु दूसरों ने कठोर प्रायश्चित का विधान किया 
है| वास.ध.सू. . 76-79 और वैक स्मृतं .3. में कहा गया है कि जो पतित सावितन्रिक हैं उन्हें उद्दालक 
व्रत धारण करना चाहिए अथवा किसी अश्वमेघ यज्ञ के होत्री के साथ स्नान करना चाहिए या व्रत्यतोम यज्ञ 
करे | देखें काणे हि. धर्मसूत्न पृ. 37४7 

3. आपस्तंभ धर्म सूत्र ।, ।, 32-24 में प्रायश्चित का विधान है कि प्रत्येक पीढ़ी के लिए एक एक वर्ष तक ब्रद्मचर्य 
धर्म का पालन किया जाए (जिनका उपनयन नहीं हुआ है)। जिनका उपनयन हो गया हो तो एक वर्ष तक 
कुछ मंत्रों का पाठ करने प्रति दिन (संभव हो तो तीन बार) स्नान किया जाए। वे मंत्र हैं सात पवमनी मंत्र 
यद अंति यच्च दरके (ऋग्वेद 9, 67.2-27) इसके साथ ही यजुस पवित्र (तैत्तिरीय संहिता ।.7-- आश्क 
7-0) और समापव्रत तथा अंगिरस रचित मंत्र (यजुर्वेद 40.5.) का पाठ करे या व्याहृत के साथ अर्ध्य चढाए | 
इस सबके पश्चयात वह वेद पढ़ सकता है। काणे हिस्ट्री ऑफ धर्म सूत्र पृष्ठ 378 


न हुआ हो तो उन तीनों पीढ़ियों को ब्रह्म हत्यारे कहते थे। उन के घर कोई भोज ग्रहण 
नहीं करता था | फिर उनके चाहने पर तथा विधिपूर्वक प्रायश्चित करने पर उनका उपनयन 
हो जाता था | 

इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के वंश में पितामह के समय से उपनयन नहीं हुआ' 
हो तो वह 2 वर्ष तक ब्रहमचारी जीवन व्यतीत कर उपनयन करा सकता था। यद्यपि 
वह वेदाध्ययन से वंचित रह जाता था, कितु उनका पुत्र “पतित-सावित्रिक” की भांति 
उपनयन संस्कार करा कर आर्य जैसा बन सकता था। 


व्रात्यों का भी उपनयन होता था। व्रात्य आर्य थे या अनार्य यह कहना अत्यंत कठिन 
है। वे पतित जीवन व्यतीत करते थे। वे न तो ब्रहमचर्य का पालन करते थे और न कृषि 
करते थे | उनका कोई अपना व्यापार भी नहीं था फिर भी इस पर कोई विवाद नहीं है 
कि वे आर्य और अनार्य दोनों ही थे | यह भी सत्य है, कि ब्राह्मण उन्हें आयों में सम्मिलित 
करना चाहते थे | व्रात्यस्तोम करने पर उनका उपनयन हो सकता था। प्रात्यस्तोम चार 
प्रकार का होता था। (]) सभी व्रात्यों के लिए। (2) अभिशप्तों के लिए जिन्होंने घृणित 
पाप किए हैं और ब्राह्म जीवन यापन करने के लिए दण्डित किए गए। (3) व्रात्य जीवन 
व्यतीत करने वाले कम आयु वालों के लिए तथा (4) व्रात्य जीवन यापन करने वाले वृद्धों 
के लिए । चारों व्रात्यस्तोमों में सोदास्तोमः सब को करना पड़ता था जिससे उन्हें उच्चस्थिति 
प्राप्त होती थी | व्रात्यस्तोम यज्ञ के उपरांत उनका व्रात्यजीवन समाप्त हुआ समझा जाता 
था और आर्यों से उनके सामाजिक संबंध स्थापित हो सकते थे | उपनयन से उन्हें वेदाध्ययन 
का अधिकार भी मिल जाता था। 

व्रात्यत्व शुद्धि संग्रह* में नियत प्रायश्चित के बाद बारह पीढ़ी के उपरांत भी उसे 
शुद्धिकरण का प्रावधान है। 


बोधायन (2.0) ने तो एक वृक्ष विशेष (अस्वथ्था पेड़) के उपनयन तक की बात कही 
है। इससे उपनयन के प्रचलन की व्यापकता का पंता चलता है| 


इस परिप्रेक्ष्य में विश्वास कर लेना कठिन है कि क्या आर्यों ने प्रारंभ से ही शूद्रों 
और स्त्रियों को उपनयन से वंचित कर रखा था? इस संदर्भ में भारतीय ईरानियों का 
उदाहरण देना युक्ति संगत होगा, जिनके साथ भारतीय आर्यों से सांस्कृतिक और धार्मिक 
आचार पर निकटस्थ सबंध थे | ईरानियां में सभी वर्ग के स्त्री पुरुष यज्ञोपवीत धारण करते 
थे। फिर आलोचक जवाब दें कि भारतीय आर्यो में इस मेद का कारण क्‍या है? 


.आपस्तंभ धर्म सूत्र --2-5.0 

2. काणे (वही प्रष्ठ 38५) के अनुसार एक कथा है कि जब देवगण स्वर्ग गए तो व्रात्य जीवन बिताने 
वालों को रोक दिया गया और सोदास्तोम के बाद ही जा सके । [तांडप ब्राह्मण : ]7--]) 

3 .काणे आध्यात्मक धर्म सूत्र पृष्ठ ३87) 


स्. 


36 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 
हमें परिस्थिति व अन्य साक्ष्यों पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष, 
प्रमाण मौजूद हैं कि आर्यों में भी स्त्रियों और शूद्रों को उपनयन का अधिकार था। हिंदू 
धर्म शास्त्र! के अनुसार स्त्रियों का उपनयन होता था। वे न केवल वेद पाठ करती थीं, 
अपितु वेदाधघ्ययन हेतु पाठशालाएं भी चलाती थीं। यही कारण है कि स्त्री पूर्व मीमांसा 
पर भाष्य| लिखे गए हैं। 
'जहां' तक शूद्रों का प्रश्न है, इस पर भी अनुकूल प्रमाण है। राजा सुदास का 


_राज्याभिषिक ऋषि वशिष्ठ ने किया था| उसने राजसूय यज्ञ किया था | सुदास शूद्र था | 


वह यज्ञोपवीत धारण करता होगा, क्योंकि उपनयन के उपरांत ही वह इन संस्कारों का 
अधिकारी बन सकता था। यह स्पष्ट है कि शूद्र भी उपनयन के अधिकारी थे | मैक्समूलर 
द्वारा उद्धृत संस्कार गणपति में शूद्र उपनयन के अधिकारी है।” 

स्त्रियों और शूद्रों के मामले में केवल एक भिन्‍नता है| स्त्रियों का उपनयन बंद किए. 
जाने के बारे में एक तर्कसंगत व्याख्या है। परंतु शूद्रों के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं 
है| यह तर्क दिया गया है कि स्त्रियों का उपनयन आठ साल की आयु तक होता था 
और विवाह की आयु इसके बाद होती थी परंतु कालांतर में विवाह की आयु घटते घटते 
आठ साल हो गई तो उपनयन संस्कार स्वतंत्र रूप से न होकर विवाह संस्कार में मिल 
गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। यह सत्य है या असत्य, यह दूसरी बात है कितु 
शूद्रों का उपनयन होता था। स्पष्टीकरण सही हो या गलत, यह अलग सवाल है । शुद्रों 
का उपनयन कैसे बंद हुआ इस संबंध में कोई स्पष्ट सिद्धांत उपलब्ध नहीं हे। 

जो लोग मेरे तर्कों के बावजूद अपनी आपत्ति पर .डटे रहते हैं उन्हें कमजोरी का 
अहसास करना होगा। प्रश्न है शूद्रों को अधिकार क्‍यों नहीं हैं? पोंगापंथी यही कहेंगे कि 
आरंभ से ही उपनयन शूद्रों के लिए है ही नहीं। किन्तु वे इसका कोई कारण या आधार 
नहीं बताते | उनका कहना केवल यही होता है कि शुद्र अनार्य होने के कारण उपनयन 
के अधिकारी नहीं हैं। चूंकि यह सिद्ध किया जा चुका है कि शूद्र अनार्य नहीं आर्य हैं, ' 
इसलिए यह तर्क निराधार है। अब प्रश्न यह है कि शूद्रों को प्रारंभ से ही उपनयन का 
अधिकार न होने की बात तार्किक तथा प्रामाणिकता के आधार पर वेद विधान के प्रतिकूल 
है तो अमान्य है। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि शूद्रों को उपनयन का अधिकार 
था जो बाद में छीन लिया गया। यह अधिकार क्‍यों और कैसे छीना गया, इस पर विचार 
बाद में करेंगे। 

है| 

तीसरी आपत्ति तो व्यर्थ की है। ऐसी आपत्ति वही कर सकता है जिसे उपनयन 
संस्कार का ज्ञान ही नहीं है। 
2. हिस्द्री ऑफ ऐंशेंट संस्कृत लिटरेचर (860) पृष्ठ 207 


आर्य अपने अनुष्ठानों को संस्कार कहते थे। गौतम धर्म सूत्र (8.4-24) में 
निम्नलिखित 40 संस्कारों का वर्णन हैः-- 

गर्भाधान पुंसवन, सीमान्तोन्‍नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कौल, उपनयन, 
चार वेद व्रत, स्नान या संवर्तन, विवाह, प्रांच दैनिक महायज्ञ (देव, पितृ, मनुष्य, भूत और , 
ब्रह्म के लिए) सात पाकयज्ञ. (अस्तक, पर्वनास्थालियाकस्थ, श्राद्ध, श्रावणी, अग्रहायणी, चेत्री,' 
अस्वयुजी) सात हविर्यज्ञ (अग्नियाध्येय, अग्निहोत्र, दशंपूर्णमास, अग्रायण, चातुर्मास, 
निरूद्धपासुबंध तथा सौत्रु मणि) सात सोमयज्ञ (अग्निस्तोम, अत्याग्निस्तोम, उक्त्थ्य 
सुदासिन, वाजयेय, अतिरत्र और अप्तोय) | 

बाद में संस्कारों और संकीर्ण भावनाओं में अंतर आ गया। यथार्थ में संस्कार यज्ञ 
का नाम था। उसे सही अर्थों में नहीं लिखा गया और ये बाद में घट कर सोलह रह 
गए | । 

संस्कारों के संबंध में कोई विस्मय नहीं है | प्रत्येक समाज संस्कारों को स्वीकार करता 
है | ईसाइयों में भी बपतिस्म, कन्फरमेशन, मेट्रोमेनी, एक्ट्रीम अंकशण, यूकेरिस्ट आदि होते 
हैं। ये सामाजिक न होकर धार्मिक होते हैं। प्रारंभ में भारतीय आरयों और ईसाइयों के 
संस्कार भिन्‍न होते हैं| ईसाई मान्यताओं के अनुसार उनके संस्कार विशुद्ध धार्मिक होते 
थे जो ईश्वर की कृपाकांक्षा के अनुष्ठान हैं | पूर्व मीमांसा के रचनाकार जैमिनी के मतानुसार 
संस्कारों के दो रूप होते हैं। उनसे दुष्कर्मों का क्षय और सदगुणों का उदय होता है | 
उपनयन अन्य संस्कारों की भांति धार्मिक था। शूद्रों का उपनयन बंद कर देने से इसके 
महत्व में अभूतपूर्व परिवर्तन आया जो सामाजिक महत्व का विषय बन गया। 

आर्य अथवा अनार्य सभी उपनयन के पात्र थे | उनके लिए सामाजिक महत्व का कोई 
स्थान नहीं था | यह सभी के लिए समान संस्कार था | यह मुटठी भर लोगों का विशेषाधिकार 
नहीं था। जब शूद्र इससे वंचित कर दिए गए तो यह प्रतिष्ठा का चिन्ह बन गया और 
इसका वर्जन दासत्व की निशानी बन गया। शूद्रों को उपनयन से वंचित करने से आर्य 
समुदाय में एक नया अध्याय जुड़ गया। इससे शूद्र अपने से ऊपर वाले वर्णों को श्रेष्ठ 
समझने लगे और उच्च वर्ग शूद्रों को हीन मानने लगा। शूद्रों के पतन में यज्ञोपवीत की 
अधिकारहीनता एक सूत्र था। 

उपनयन के बारे में कुछ और भी बातें हैं।' पूर्व मीमांसा के अवलोकन से पता चलता 
है कि इसमें जो नियम निर्धारित किए गए, कि किसी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति उपलब्ध 
कराने का अर्थ है कि वह उसका उपयोग यज्ञ के लिए करेगा | दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति 
यज्ञ नहीं करा सकता उसे संपत्ति का अधिकार नहीं है| यज्ञ कराने की पात्रता उपनयन' 
प. संगानाथ झा-पूर्व मीमांसा पृष्ठ 368-369 और ॥7-72 
2. इस बात को कोई नहीं समझ पाता कि मनु ने स्त्री और शूद्रों को संपत्ति और वेद पाठ के अधिकार 

से क्‍यों वंचित किया | यदि यह बात समझ में आ जाए कि ये प्रतिबंध उसी नियम का स्वाभाविक 

प्रतिफल है कि शूद्र और स्त्री यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं | 
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संस्कार है। इसका अर्थ यह हुआ कि संपत्ति के स्वामी वही हो सकते हैं जो उपनयन 
के पात्र हैं। 

पूर्व मीमांसा का दूसरा नियम है कि यज्ञ तभी संपन्‍न हो सकता है जब वेद मंत्रों 
का पाठ किया जाए | इसका अर्थ यह हुआ कि यज्ञकर्ता वेदपाठी हो | यदि किसी व्यक्ति 
ने वेदाध्ययन नहीं किया है तो वह यज्ञ नहीं कर सकता। वेदों का अध्ययन मात्र वही 
कर सकते हैं जिनका उपनयन संस्कार हुआ हो | दूसरे शब्दों में ज्ञान और अध्ययन की 
पात्रता वेदों का अध्ययन उपनयन के माध्यम से ही संभव है। यदि उपनयन न हो तो 
ज्ञान का मार्ग अवरुद्ध है | उपनयन मात्र एक संस्कार ही नहीं है | यह संपत्ति और ज्ञानार्जन 
दोनों का महत्वपूर्ण अधिकार है | 


जिन्हें इस बात का अहसास नहीं है कि उपनयन की अनिवार्यता से शुद्रों की सामाजिक 
प्रतिष्ठा को कितना आघात पहुंचता है उन्हें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि 
पूर्व मीमांसा में क्या विधान है। जब उपनयन का संबंध शिक्षा और संपत्ति से जोड़ दिया 
जाए तो उन्हें यह समंझने में देर नहीं लगेगी कि शूद्रों के पतन का एक मात्र कारण 
यही है कि उन्हें उपनयन से वंचित कर दिया गया । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन आर्यों में उपनयन का कितना महत्व 
था | उपनयन से व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा और वैयक्तिक अधिकार प्राप्त होते थे | 
ब्राह्मणों ने शूद्रों से उपनयन का अधिकार छीन कर उन्हें ज्ञानार्जन और संपत्ति संचय 
से वंचित कर दिया। उसका सामाजिक पतन हो गया। वह दरिद्र और अज्ञानी हो गए। 
शूद्रों से बदला लेने के लिए ब्राह्मणों ने शूद्रों के विरुद्ध उपनयन विरोध को एक भीषण 
अणुबम के रूप में प्रयोग कर उन्हें गर्त में ढकेल दिया और उन्हें शमशान तुल्य बना डाला | 


ही ॥। 


यह निर्विवाद है कि ब्राह्मण निस्संदेह दूसरों को उपनयन से वंचित करने की 
शक्ति रखते हैं| यद्यपि इस संबंध में कोई लिखित आदेश नहीं है, तथापि दो तथ्य 
ध्यान में रखने से शंका का समाधान हो जाएगा। जो आर्य समुदाय के हथकडों से 
परिचित नहीं हैं उनके मन मानस में दो बातें सदा घर किए बैठी रहेंगी। (() उपनयन 
केवल ब्राह्मण ही करा सकता है तथा (2) अनाधिकृत उपनयन कराने वाला दंड का भागी 


होगा । 


शायद बहुत प्राचीन काल में पिता ही पुत्र को गायत्री पाठ कराता था और वेदाध्ययन 
गायत्री से प्रारंभ होता था | वेदाध्ययन उपनयन के पश्चात होने लगा। परंतु यह निश्चित 
है कि बहुत पहले से ही उपनयन गुरु कराता था। उपनयन के उपरांत बालक आचार्य 
के घर पर ही रह कर वेदाध्ययन करता था| 


शुद्रों का पतन [39 


“आचार्य कौन हो सकता है और उसकी योग्यता क्‍या हो? यह प्रश्न पुरातन काल 
से ही विवाद का विषय रहा है। आचार्य वेद-विद हो। एक ब्राह्मण ग्रंथ! में कहा गया 
है: "जिस आचार्य को शिक्षा से वंचित कर दिया गया है वह नरक में जाता है जो अशिक्षित 
है नरकगामी है। आचार्य वही हो सकता है जो वेद पारंगत हो। 


आपस्तंभ धर्म सूत्र (]...2. 3) के अनुसार उपनयन वह आचार्य कराए जो विद्वान 
हो | उसकी योग्यताएं हैं जो वंश परंपरा से विद्वान हो, जो शांत मस्तिष्क हो। ऐसे आचार्य 
से वेद पाठ ब्रह्मचर्य पर्यत अथवा तब तक कराना चाहिए जब तक कि वह धर्मच्युतः न 
हो जाए। 


आचार्य की पहली योग्यता है वह ब्राह्मण होना चाहिए | ब्राह्मण आचार्य न मिलने पर 
क्षत्रिय या वैश्यः गुरू धारण करना चाहिए | यह अपवाद तब प्रचलित था जब वेदाध्ययन 
और अध्यापक के अधिकार नियत नहीं किए गए थे परंतु यह भेद तब किया गया -- 
और यह भेद बहुत पहले कर दिया गया था-- जबकि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच 
कशमकश चल रही थी। तब आचार्य पद ब्राह्मण के लिए आरक्षित कर दिया गया। वहीं 
उपनयन भी करा सकता था | यह व्यवस्था पक्की हो गई थी कि केवल ब्राह्मण ही उपनयन 
कराएगा | कोई अन्य उपनयन कराएगा तो वैध नहीं होगा। 


ब्राह्मणों को यह भी आदेश था कि वह समाज विरोधी अर्थात ब्राह्मण द्वारा अस्वीकृत 
धार्मिक कृत्य संपन्‍न न कराएं। ऐसा करने वाला ब्राह्मण दंड का भागी होता था। इस 
संबंध में प्राचीन संहिताओं में अनेक प्रकार के दंडों का प्रावधान मिलता है | पुराने में ऐसी 
अनेक व्यवस्थाएं हैं। मैं केवल मनु और पराशर की कृतियों के प्रसंग प्रस्तुत कर रहा 
हूंः- 

मनुस्मृति (3-50) में बताया गया है कि किस श्रेणी का ब्राह्मण यज्ञ हवन करने 
कराने का पात्र नहीं है। नीचे सूची में उनके नाम दिए गए हैं। 


मनुस्मृतिः (3-56) “वे ब्राह्मण जो हवन का कव्य नहीं ले सकते मैं उन्हें बताता 
हूं। जो शुल्क लेकर पढ़ाएं और जो शुल्क देकर पढ़े, जो शूद्र विद्यार्थी को पढ़ाएं और 
जिसका गुरु शूद्र हो, जो कटुभाषी हो, जो कुल्टा या विधवा का पुत्र हो। 
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2. आचार्य वेद-विज्ञ, धर्मविद कुलीन पवित्र और श्रोत्रिय हो और आलसी न हो | 

3. यह ध्यान देने योग्य है कि ब्राह्मण शिष्य ब्राह्मण आचार्य की ही सेवा कर सकता था, क्षत्रिय या 
वैश्य गुरू का तो केवल अनुसरण ही करता था। वह न त्तो उसके शरीर की मालिश कर सकता 
था और न ही पैर धो सकता था। आपस्तंभ धर्म सूत्र 2-24-25-28, गौत-7, -3, बौधायन 
धर्म सूत्र |-2-40-42, तभी वेध वेदाध्यायन करा सकता जबकि ब्राह्मण उससे अनुरोध करे। 
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पाराशर' ने कहा है:-पह ब्राह्मण जो दक्षिणा (शुल्क) के लिए शूद्र का यज्ञ कराता 
है, शूद्र हो जाता है और यज्ञ करने वाला शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है ।” माधव 
के अनुसार “यज्ञ” का पुण्य शूद्र को मिलता है और ब्राह्मण पाप का भागी बनता है।“ 


जो लोग यह प्रश्न करते हैं कि ब्राह्मणों को क्या अधिकार था कि वे शूद्रों को उपनयन 
से वंचित कर दें | उन्हें ये दो तथ्य समझने चाहिएं (!) उपनयन केवल ब्राह्मण की करा 
सकता था। तथा (2) अनधिकृत ब्राह्मणों द्वारा अमान्य उपनयन कराने वाला ब्राह्मण दंड 
का भागी होता था। उपरोक्त दो कारणों से ब्राह्मणों को निस्संदेह यह अधिकार मिल 
गया कि वे जिसका चाहें उपनयन करें जिनका न चाहें न करें | यह तथ्य है कि ये दोनों 
ही अधिकार ब्राह्मण की मुट॒ठी में थे। ऐसा.साफ नहीं लिखा गया है परंतु इसका प्रछन्‍्न 
आशय यही था। ब्राह्मणों को अपनी इस ताकत का पता था । इसमें संदेह नहीं | उपलब्ध 
प्रमाणों के अनुसार सोलह उदाहरण सुलभ हैं जिनमें ब्राह्मणों ने विभिन्‍न जातियों को 
उपनयन से वंचित करने की चेतावनी दी | इनमें नौ मामलों में कायस्थों को, चार में पांचालों 
को और एक में पालशे को चेतावी दी गई । इतना ही नहीं सन्‌ 556 से 904 ई. तक 
इन्होंने मराठा राजाओं को भी चुनौती दी। यह महत्व पूर्ण बात है कि उन्होंने दो मराठा 
राजाओं को चेतावनी दी। ये घटनाएं 556 और 904 ई. में हुईं। यह ठीक है कि ये 
उदाहरण यद्यपि अति प्राचीन नहीं हैं फिर भी इन्हें उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा, 
जिनमें ब्राह्मणों ने उपनयन न कराने के अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया | यह अधिकार 
अति प्राचीन काल से मिला होगा। इसके प्रमाण हैं। पुरातन काल में सत्यकाम जाबाली 
ने कहा था कि मनुष्य का वर्ण उसके गुणों, मानसिक एवं चारित्रिक व्यवहार से जाना 
जाता है | उसके जन्म से नहीं | जाबाली के संदर्भ में जहां यह सत्य है वहीं यह भी सत्य 
है कि ब्राह्मणों को उपनयन कराने तथा न कराने का अधिकार बहुत पहले ही मिल चुका 
था। 

ऐसे उदाहरणों की गणना का कोई महत्व नहीं है जब तक कि हमें उनमें उपनयन 
न कराने के प्रमाण न मिल जाएं। ऐसा करने के लिए हमें प्रत्येक का विवरण जानना 
होगा | दुर्भाग्य से उपरोक्त उदाहरणों के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं मिले। केवल कुछ 
- निर्णय ही सुल# हैं। अतः वे हमारे काम के नहीं हैं| केवल “ब्राह्मण बनाम शिवाजी” का 
विस्तृत एवं पूर्ण विवरण उपलब्ध है। यह विशेष महत्वपूर्ण वाला मामला है अत: इसका 
सविस्तार विवेचन करेंगे | इसके तथ्य रोचक और शिक्षाप्रद हैं और विचाराधीन विषय पर 
भी यथेष्ट प्रकाश डालते हैं| 


. व्यास कृत व्यवहार मयूख खंड (काणे द्वारा संपादित) 
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शा 


यह सर्वविदित है कि शिवाजी ने पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना 
करने के उपरांत सिंहासनारूढ़ होने हेतु अपने राज्यभिषेक का इरादा किया। शिवाजी 
और उनके मित्रों की इच्छा थी कि अभिषेक बैदिक रीति से हो, लेकिन इसमें बाधाएं थीं। 
प्रथम तो यह कि वैदिक रीति से अभिषेक ब्राह्मणों की इच्छा पर ही निर्भर करता था। 
ब्राह्मण के सिवाय कोई इसे संपन्‍न नहीं करा सकता था। दूसरी कठिनाई यह थी कि 
जब तक शिवाजी अपने को क्षत्रिय सिद्ध न कर दें, राज्याभिषिक असंभव था। तीसरी 
बाधा यह थीं कि उपनयन न हो पाने के कारण राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। तीसरी 
बाधा इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि वृत्यस्तोम कराया जा सकता था | पहली कठिनाई शिवाजी 
के लिए चट्टान जैसी थी।| यह थी शिवाजी की सामाजिक स्थिति का प्रश्न कि क्या वे 
क्षत्रिय थे? मुख्य विरोधी उनका प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले था। दुर्भाग्य से शिवाजी के 
सरदारों ने भी उन्हें सामाजिक मान्यता' नहीं दी और उसके खिलाफ एक जुट हो गए। 
क्योंकि उनके अनुसार शिवाजी शूद्र थे। ब्रह्मणों का मत था कि क्षत्रिय कलियुग में ही 
नही हैं, स्पष्ट रूप से वे क्षत्रिय बन भी नही सके थे क्योंकि वे कलयुग में ही रह रहे 
थे। उनके अनुसार शिवाजी शूद्र थे | ब्राह्मणों का मत था कि कलियुग में क्षत्रिय्र रहे ही 
नहीं | इस मत को क्षत्रियों के लिए निर्धारित ग्यारह वर्ष की आयु में शिवाजी का उपनयन 
न होने से और अधिक बल मिला और वे शूद्र ठहराए गए। विद्धान गाघभट्ट ने सभी 
कठिनाइयां दूर कर और व्रत्यस्तोम उपनयन संस्कार कराने के बाद 6 जून 674 को 
रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक कर दिया?। 
॒ झद्ल्ञांकि दक्षिण के उच्च विचारों वाले सामंतों ने शिवाजी को प्रसनन्‍्नतापूर्वक मान्यता दे दी थी। 
फिर भी वे व्यक्तिगत रूप से इसे सामान्य व्यवहार नहीं बनाना चाहते थे और शाही दावतों में वे 
इस बात पर एत्तराज करते थे कि उस आसन पर एक भोसले बैठे, जिस पर कभी मोहिते और 
निम्बालकर सावंत और घोरपड़े बैठते थे। उन्होंने इस विषय में अपने अमात्य बालाजी अयाजी 
चिटनिस से विचार किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी पदवी पर मुगल सम्राट के बजाए बनारस 
के पंडितों से मोहर लगवाएं | महाराज ने अपनी माता जीजाबाई संत समर्थ गुरू रामदास और अपनी 
आराध्य देवी भवानी से आज्ञा ली | वे सभी अमात्य के सुझाव पर सहमत्त थ” (हिस्द्री ऑफ महाराष्ट्र 
पृ. 224) वैदिक रीति से राजतिलक कराने के पीछे विचार यह लगता है कि वैधानिक और राजनीतिक 
सत्ता के स्थान पर सामाजिक परंपराओं को अपनाया जाए | 
2. इससे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण उनका राज्याभिषेक कराने को तैयार थे परंतु वैदिक रीति से नहीं | वे 
पौराणिक रीति से करना चाहते थे जैसा कि शुद्रों का किया जाता था। उन्होंने भविष्यवाणी 
की कि यदि वैदिक रीति अपनाई गई तो अपशकन होंगे | दुर्भाग्य से वे अपशकुन हुए भी | अंधविश्वासों से डर 
कर उन्होंने दुबारा गैर वैदिक रीति से राज्याभिषेक कराया। दूसरे राज्याभिषेक के बारे में सी. वी. 
वैद्य ने रोचक जानकारी दी है:- 
वितंडावादी और क्षुब्ध ब्राह्मण पूर्ववत मौजूद थे | उन्होंने ठीक ढंग से अनुष्ठान नहीं किया, हालाकि 
पूरे महाराष्ट्र में उसे स्वीकार कर लिया गया | राज्याभिषेक कल्पतरू नाम से एक काव्य कविता 
रची गई | उसकी प्रति बंगाल की रायल एशियाटिक सोसाइटी में उपलब्ध है। उसी से लेकर पूर्ण 
के इतिहास मंडल ने उसे प्रकाशित किया है (्रैमासिक खंड 0-) उसमें कुछ आपत्तियों का उल्लेख 
है जो राज्याभिषेक से सम्बद्ध हैं। यह कविता समसामयिक नहीं थी क्‍योंकि उनमें परवर्ती विचार 
मी पृष्ठ [42 पर जारी 


[42 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाह़्॒मय 


शिवाजी का प्रसंग अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह इस कारण महत्वपूर्ण है इससे 
यह प्रमाणित है कि (!) उपनयन कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है तथा उसे कोई 
अन्य ऐसा करने को बाध्य नहीं कर सकता। शिवाजी एक स्वतंत्र राज्य के शासक थे 
और स्वयं महाराजा तथा छत्रपति कहलाते थे। अनेक ब्राह्मण उनकी प्रजा थे और फिर 
भी वे उन्हें अपने राज्याभिषेक के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। 
यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि शिवाजी यह भलीभांति जानते थे कि ब्राह्मणों द्वारा किया 
गया संस्कार हीं समाज में मान्य है। अतः उन्हें यह साहस' न हुआ कि किसी अब्राह्मण 
से संस्कार कराते | यदि कराते भी तो उसका कोई सामाजिक या आध्यात्मिक महत्व न 
होता। 
तीसरी बात यह है कि यह महत्वपूर्ण है कि किसी हिंदू का वर्ण निर्धारित करने का 
अधिकार कंवल ब्राह्मण को था | शिवाजी को क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए उनके परम मित्र 
बालाजी अंबाजी मेवाड़ से एक वंशावली लाए जिसमें शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिवोदिया 
वंश से सिद्ध किया था | यह कहा जाता है कि यह वंशावली जाली थी और मात्र राज्याभिषेक 
के अवसर के लिए बनवाई गई थी । यदि जन्म पत्री को सत्य भी मान लिया जाए? तो 
पिछले पृष्ठ से चालू पाद टिष्पण: 
मौजूद हैं कि शिवाजी शिव के अवत्तार थे | विष्णु के नहीं जैसा कि पूववर्ती शैव भारत में है | हालांकि 
वह राजा राम का काल था। इसमें बनारस से त्तापस निश्चल पुरी के जो गांघभट॒ट के विरोधी 
थे और कोंकण के गोविंदभट॒ट का काल्पनिक संवाद समाहित है। इसमें राज्याभिषेक के पूर्व और 
पश्चात के अपशकाुनों का वर्णन है | जैसे कि प्रताप राव गुज्जर और शिवाजी की पत्नी काशी बाई 
का देहांत आदि और स्वयं की नाक पर चोट लगाना | कविता में विशेष रूप से कहा गया है कि 
गांघभटट ने उन्हीं ब्राह्मणों को अपना सहयोगी बनया था जो उसके अनुयायी थे और निश्चलपुरी 
के सहयोगियों को नहीं रखा था | फिर समारोह में की गई त्रुटियों का भी उल्लेख है। इस प्रकार 
शिवाजी सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व जब रथ पर बैठे तो उससे पूर्व गांघभटट चढ़ बैठे | यह सब 
तमाशा देख कर निश्चलपुरी ने किला त्याग दिया और शिवाजी को बताया कि 3वें और 22वें 
दिन अनिष्ठा होगी। 3वें दिन शिवाजी की माता का परलोक वास हो गया | फिर प्रताप गढ़ की 
अश्वशाला में आग लग गई और अनेक घोड़े जल गए। तथा सिंह गढ में एक हाथी मर गया | 
इन घटनाओं के बाद शिवाजी ने फिर निश्चलपुरी को बुलाया और उनके सहयोगियों से सिहांसनरूढ़ 
होने के लिए दुबारा राजतिलक कराया। वह वैदिक रीति से न करा कर तांत्रिक रीति से हुआ | 
इस घटना का भी विस्तार से वर्णन है | इसमें सामवेद से कुछ वैदिक मंत्र पढ़े गए किंतु अनुष्ठान 
वैदिक नहीं था। यह अश्विन शुदी पंचमी (ललित पंचमी 596) को संपन्न हुआ | जैसा कि कविता 
के अंत में कहा गया हैं। इसका उल्लेख निश्चलपुरी ने भी किया है और मुश्लिल अभिलेख में भी 
इसका वर्णन है। (शिवाजी द फाउंडर ऑफ मराठा स्वराज्य पृष्ठ 252-253) 
|. ब्राह्मणों द्वारा कायस्थों की स्थिति को बार-बार चुनौतियां दिए जाने के विरूद्ध कायस्थों ने पुरोहित 
बन कर अपने रीति रिवाजों के धार्मिक अनुष्ठान स्वयं करने का निर्णय लिया | परंतु वे इसे कार्य 
रूप नहीं दे सके | कारण वही एक है| 
2. मेवाड़ का सिसोदिया वंश दो कारणों से महत्वपूर्ण है। (।) वे उदयपुर के सिसोदियाओं की शाखा 
हैं जो राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज थे (2) मेवाड़ के सिसोदिया कूलीन थे क्योंकि उन्होंने 
मुगलों को अपनी बेटिया नहीं ब्याही और न ही उन राजपूत वंशों से विवाह संबंध रखे जिन्होंने 
ऐसा किया था जैसे जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने। क्या यहीं कारण था कि शिवाजी को 
मेवाड़ के सिसोदिया वंश से जोड़ने का प्रयत्न किया गया? 
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यह कहां सिद्ध होता है कि शिवाजी क्षत्रिय थे। शिवाजी के क्षत्रिय होने की बात तो 
दूर रही यह प्रश्न आता है कि क्या सिसोदिया क्षत्रिय वंश के थे? इसमें प्राप्त संदेह 
है कि राजपूत प्राचीन आर्यों के दूसरे वर्ण क्षत्रियों के वंशज हैं। एक मत यह है कि राजपूत 
भारत के आक्रांवता हूणों के वंशज हैं, जो राजपुताना में बस गए थे | ब्राह्मणों ने मध्यभारत 
में बौद्ध धर्म को कुचलने और नष्ट करने के उद्देश्य से इन्हें अग्नि संस्कार द्वारा क्षत्रिय 
पद दे दिया | अतः यह अग्नि, कुल क्षत्रिय कहलाए | इस मत से अनेक विद्धान शोधकर्ताओं 
ने सहमति प्रकट की है। क्रिसेंट स्मिथ कहते! हैं :- 

“यह बात प्रमाणित रूप से सिद्ध हो चुकी है कि स्थानीय राजाओं से हुए युद्धों में 
राजपुताना और गंगा की घाटी में विदेशी आक्रमणकारी पूर्णरूपेण नष्ट नहीं हुए थे और 
जो बचे वे स्थानीय समाज में घुल मिल गए और अपने पूर्वज शर्कों की भांति हिंदू धर्म 
और हिन्दू समाज में मिल कर “हिंदू” बन गए थे। विदेशी विजेताओं को ब्राह्मणों द्वारा 
क्षत्रिय अथवा राजपूत कह कर हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया। यह निर्विवाद सत्य 
है कि पांचवी और छठी सदी से भारत में आई इन्हीं जातियों में से उत्तरी भारत में अनेक 
बर्बर जातियों के सरदार परिवार तथा अनेक प्रसिद्ध राजवंश पनपे | उनके सैनिक आदि 
गूजर जैसी जाति बन गए, जिनकी हैसियत कुछ कम है। इसी प्रकार दक्षिण के गौंड, 
भर, खारवा, चंदेल, राठौर, गहरवाड़ तथा अन्य प्रसिद्ध राजपूत वंश बन गए। ये अपना 
वंश सूर्यवंश और चन्द्रवंश से बताते हैं । 

विलियम क्रूक का कहना” है :- 

हाल की खोजों ने राजपूतों की उत्पत्ति पर यथेष्ठ प्रकाश डाला है। वैदिक क्षत्रियों 
और मध्यकालीन राजपूतों की खाई को पाटना असंभव है| यह निश्चित हो गया है कि 
बहुत से राजपूत वंशों की उत्पत्ति का समय शकों और कुषाणों अथवा सन्‌ 480 ई. 
के आसपास गुप्त साम्राज्य का ध्वंश करने वाले श्वेल हूणों के आक्रमण काल से प्रारंभ 
होता है। गुर्जर जातियों ने हिंदू धर्म अपना लिया, जिसमें से कालांतर में राजपूत वंश 
निकले । ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्वीकार कर लेने पर इन्हें रामायण और महाभारत के वीरों 
से जोड़ दिया गया | इस प्रकार राजपूतों का इतिहास बना और इसका कल्पित आरम्भिक 
वंश सूर्य और चन्द्र से संबंद्ध कर दिया गया। इन नव क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा 
एवं श्रेष्ठा के लिए यह आवश्यक था कि कुछ अनुकूल पड़ने वाली कथाओं की रचना 
की जाए | कथा के अनुसार शुद्धिकरण या प्राचीन ऋषियों के आह्मन पर वैदिक संस्कारों 
से चार अग्निकल क्षत्रिय-परमार, परिहार, चालुक्य और चौहान उत्पन्न हुए | इन अग्निकुल 
क्षत्रियों ने मध्यभारत में बौद्ध धर्म तथां अन्य मत मतांतरों के दमन में ब्राह्मणों की सहायता 
की । कह 


. सी. वी. वैद्य : हिस्ट्री ऑफर मेडिवयल इंडिया खंड 2, पृष्ठ 8 


[. भें 
2. सी. पी. वैद्य, हिस्ट्री ऑफ मेडिवयल इंडिया खंड 2, पृष्ठ 9 
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डा. डी. आर. भंडारकर' के अनुसार राजपूत गुर्जरों के वंशज है। गुर्जर विदेशी मूल 
के थे। अतः राजपूत विदेशियों के वंशज हैं| 

जो ब्राह्मण राज्याभिषेक करते थे, राजपूतों की मूल उत्पत्ति से अनभिज्ञ न थे। यदि 
यह मान भी लिया जाए कि इस विषय में अनजान थे, तब भी वे इस सिद्धांत से अवश्य 
परिचित थे कि कलियुग में क्षत्रिय नहीं रहे । 


यदि अपने पूर्ण निर्णय के आधार पर ब्राह्मण सिसोदिया अंश और शिवाजी के दावे 
को अस्वीकार कर देते तो कोई दोष न दे पाता | परंतु ब्राह्मण की फितरत है कि परंपरागत 
निर्णय से पलट जाएं। वह तो मौका पाकर रंग बदलते थे | 


चौथी बात यह है कि उनके सिद्धांत और निर्णय ईसाई पादरियों की भांति बिक्री 
का सौदा होता है। गांघभट्‌ट और अन्य ब्राह्मणों को दी गई दक्षिणा के आधार पर यह 
नहीं कहा जा सकता कि गांघभट॒ट का निर्णय उचित था | राज्याभिषेक एवं दक्षिणा पर 
क्या कुछ व्यय किया गया। वैद्य महोदय के शब्दों को देखें! :- 


प्रत्येक मंत्री को तीन लाख होन, एक-हाथी, एक अश्व, वस्त्र और आभूषण उपहार 
स्वरूप दिए गए | गाघभट््‌ट को आयोजन संपन्न कराने की दक्षिणा एक लाख रुपया मिली | 
शिवाजी ने अवसर के अनुकूल बहुत उपहार बांटे। समासद के अनुसार राज्याभिषेक पर 
,सारा, खर्च एक करोड़ और 42 लाख होन अथवा 426 लाख रुपये खर्च हुए 


सभासद के अनुसार शिवाजी के राज्याभिषेक' के अवसर पर 50,000 'वैंदिक 
ब्राह्मण, हजारों की संख्या में योगी, सन्‍्यासी आदि एकत्र हुए थे। इन सब को 
दुर्ग के नीचे भोजन दिया जाता था| तत्कालीन दस्तावेज से पता चलता है कि राज्याभिषेक 
के पूर्व शिवाजी को सोना तथा अन्य प्रत्येक धातु से तोला गया था। डच रिकार्ड [पी 
एस. 3३(685)] में आयोजन का संविस्तांर विवरण .प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि 
शिवाजी का वजन 60 पौंड था। उन्हें सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि धातुओं, कपूर 
नमक, शक्कर, घी, सुपारी, फलों आदि से तोला गया और उक्त सामग्री ब्राह्मणों में वितरित 
कर दी गई । उपहार स्परूप अभिषेक के दूसरे दिन प्रत्येक ब्राह्मण को तीन से पांच रुपया . 
तथा अंन्यों को एक-एक रुपया दक्षिणा दी गई | स्त्रियों और बच्चों को क्रमशः दो-दो 
और एक-एक रुपया दक्षिणा दी गई । देक्षिणा पर कुल मिला करे डेढ़ लाख होन' खर्च 


सी वी. वैद्य हिस्ट्री ऑफ मेडीवियल इंडिया खंड 2, पृष्ठ 0 वैंद्य इस मत से सहंमत नहीं हैं और 
सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि राजपूत विदेशी नहीं थे बल्कि मूल आर्य क्षेत्रिय थे। जो 
कछ श्री वैद्य कहते हैं वह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। 
2? द फाउंडर आफ मराठा स्वरराज्य पृष्ठ 248-252 
3, वैद्य के अनुसार यह संख्या 5000 होनी चाहिए लेकिन उन्होंने अपने समर्थन में कारण नहीं बताया 
है। 
4. एक होन तीन रुपये के बराबर था। 


शुद्रों का पतन (45 
हुआ | 

आक्सेन्डन ने भी अपनी डायरी (8 मई से 3 जून) में लिखा है कि शिवाजी को 
स्वर्ण से तोला गया था। उनका वजन 6,000 होन था, यह रकम एक लाख होन के 
साथ ब्राह्माणों में दक्षिणा के रूप में बांट दी गई थी। 

उपरोक्त डच रिकार्ड के मतानुसार व्रात्य संस्कार गाघभट्ट को 7,000 होन, ब्राह्मणों 


तथा अन्यों को 7,000 होन मिले। पांच जून को शिवाजी ने गंगाजल में स्नान किया 
और प्रत्येक उपस्थित ब्राह्मण को 00 होन भेंट किए 


गाघमट्ट को जो रकम दी गई क्या वह मात्र दक्षिणा' थी? ऐसा कहा जाता है कि 
गाघभट॒ट को यथेष्ट पारिश्रमिक नहीं मिल पाया। उससे अधिक तो मंत्रियों को मिला। 
इस संबंध में दो बातें याद रखने योग्य हैं :-- 

!. स्वयं मंत्रियों ने शिवाजी को राज्याभिषेक पर बहुमूल्य भेंटः दी। प्रधानमंत्री मोरोपंत 
पिंगले ने 7,000 होन तथा अन्य दो मंत्रियों ने 5.000-5,000 होन भेंट किए। मंत्रियों 
को दिए गए उपहारों में से शिवाजी को दी गई भेंट कम कर दी जाए तो शिवाजी 
द्वारा मंत्रियों को दिए गए उपहार अल्पमात्र ही रह जाते हैं। 


2. शिवाजी के मंत्री उन्हें शूद्र मानते थे। अतः वे राज्याभिषेक के विरोधी थे। इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं यदि कहा जाए कि शिवाजी ने उनका मुंह बंद रखने के लिए बड़ी-बंड़ी 
भेंट उन्हें दी थी। अतः शिवाजी द्वारा मंत्रियों को दिए गए द्रव्य को आधार मान कर 
नहीं कहा जा सकता कि गाघभट्ट को दक्षिणा से अधिक नहीं मिला। वास्तविकता 
यह हैं कि गाघमट्ट ने स्वयं इतनी कलाबाजियां खाई कि उन्हें दी गई दक्षिणा रिश्वत 
कहीं जा सकती हैं... 


शिवाजी के राज्याभिषेक में महाराष्ट्र के कायस्थ शिवाजी के व्यक्तिगत सचिव 
बालाजी आवाजी की प्रमुख भूमिका रही। बालाजी ने सर्वप्रथम शिवाजी के पूर्व वृतांत 
के साथ तीन ब्राह्मणों! को बनारस से गाघभद्ट को लिवालाने भेजा। गांघभट्ट ने 
संदेशवाहकों को एक पत्र के साथ वापस भेज दिया जिसमें शिवाजी को शूद्र बताते हुए 
राज्याभिषेक के अयोग्य ठहराया गया था। बालाजी ने शिवाजी के क्षत्रिय होने का प्रमाण . 
एकत्र करने का कदम उठाया । यह एक ऐसी वंशावली प्राप्त करने में सफल हुआ जिसमें 
शिवाजी को मेवाड़ के सिसोदिया शासकौं का वंशज बताया गया था| इस प्रमाण के साथ 





... यह नहीं सोचना चाहिए कि गाघमट्ट को केवल एक लाख रुपये ही दक्षिणा में प्राप्त हुए। उसे 
. इसके अतिरिक्त 7,000 होन या 2,000 रुपये व्रात्य संस्कार में मिले, व्रात्यं में प्राप्त हुए। फिर 
उसे सोना तथा अन्य वस्तुएं भेंट स्वरूप मिलीं जिनके वजन से शिवाजी को तोला गया था। 
2. वैद्य वही, पृष्ठ 247 
3. ये हैं केशवभटट, डालचंद भट्ट और सोमनाथ भट्ट | 


।46 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाहमय 


एक कायस्थ संदेशवाहक' को पुनः गांघभट्ट के पास भेजा गया | गाघभट्ट रायगढ़ आए 
और कहा कि उन्होंने प्रमाणों की समीक्षा की है जिसके परिणामस्वरूप शिवाजी शूद्र ही 
ठहरते हैं। इसलिए राज्याभिषेक के अधिकारी नहीं हैं । 


इस संबंध में गांघभट्ट ने केवल एक ही कलाबाजी नहीं खाई उन्होंने एक और विचित्र 
रंग दिखाया और घोषणा की कि वह शूद्र शिवाजी के स्थान पर बालाजी आवाजी का 
कायस्थ क्षत्रिय होने के नाते अभिषेक करने को वैयार है| गाघ्रमट्ट इस पर भी टिका 
नहीं रहा और एक और पलटा खाया। और- घोषणा 'की कि शिवाजी क्षत्रिय हैं और वह 
उनका राज्याभिषेक करने को तैयार है। इतना ही नहीं उसने गाघभट्ट के नाम से एक 
लेख तैयार किया कि कायस्थ वर्णसंकर हैं। इस बहुरूपियेपन से क्या प्रकट होता है? 
गाघमट॒ट राज्याभिषेक करना नहीं चाहता था पर उसे खरीद लिया गया था। अतः इसमें 
कोई संदेह नहीं कि उसने अपना निर्णय कि शिवाजी क्षत्रिय हैं, रिश्वत का धन लेकर 
दिया था? | | 

अंत में शिवाजी के संबंध में निर्णय की एक बात और थी | ब्राह्मण कभी भी अपने 
पूर्व निर्णय पर टिके नहीं रहे | वे जब चाहें अपने अपने थूके को चाट लें | उन्होंने अपने 
निर्णय-शिवाजी क्षत्रिय हैं, का कितने दिन तक पालन किया? 


शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के दिन अर्थात 6 जून 674 से “राज्यमिषेक सम्वत' 
प्रारंभ किया। जब तक शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी सिंहासनरूढ़ रहे, संवत का 


[. संदेशवाहक का नाम नीलों येशाजी था। यह कायस्थ था| इससे पहले गाघभट्ट के लेने के लिए 
भेजे गए तीन ब्राह्मण संदेशवाहकों पर यह शंका की गई कि ब्राह्मण होने के नात्ते वे, शिवाजी के 
राज्याभिषेक के विरूद्ध थे और उन्होंने शिवाजी के साथ विश्वासघात किया | यह संभव है कि बालाजी 
ने ऐसां महसूसकर दूसरी बोर अपनी जाति वाले संदेशवाहक कामस्थ को भेजा । 


2. गाघभट्‌ट के बार-बार रंग बदलने के विषय में मैंने के.एस. ठाकरे की मराठी पुस्तिका “ग्राम्यांचा 
इतिहास” देखा | ठाकरे ने अपनी पत्रिका में जो कहा है उस पर कितना विश्वास किया जा सकता 
है यह कहना तो कठिन है, कितु इस पर विश्वास किया जा सकता है कि गाघभद्ट कलाबाजियां 
खाता रहा । उसकी इस उलट पुलट को जाने बिना प्रासंगिक तथ्यों को नहीं माना जा सकता | 
उदाहरण के लिए प्रश्न हैः क्या रायगढ़ आकर गाघभटेट का विचार बदल गया? यदि हां, तो क्यों? 
इस परिवर्तन का कारण एक अन्य ब्राह्मण लगाता है जिसका नाम मोरोप॑त पिंगले था और जो 
शिवाजी का प्रधानमंत्री था। वह शिवाजी को क्षत्रिय घोषित किए जाने का कटटर विरोधी था | 
ऐसा लगता है कि जब ये दानों ब्राह्मण आपस में मिल कर बैठे तो गाघभट्ट ने पलटा खा लिया | 
जो मोरोप॑त शिवाजी का कट॒टर विरोधी था वह उनके राजतिलक का कट्टर समर्थक कैसे बन 
गया | यह सत्य है कि गाघभट्ट ने एक कायस्थ को राजा बनाने की घोषणा की, इसी से मोरोपंत 
ने ला बदल लिया। बालाजी कायस्थ और कायस्थ ब्राह्मणों के जानी दुश्मन हैं | इसलिए मोरोपंत्त 
न याप और बिच्छ॒ में से बिच्छु को चुना । द 
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प्रचलन रोक दिया गया।' उन्होंने मुगल सम्रा्टों की भांति “फसली सन" का प्रयोग शुरू 
किया | इतना ही नहीं उन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों के क्षत्रियत्व” को भी चुनौती 
दी। शिवाजी ने अपने पुत्रों सांभाजी और राजाराम का उपनयन अपने जीवन काल में 
ही वैदिक रीति से ब्राह्मणों से करा दिया था | अतः ब्राह्मण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके | 
वे शिवाजी के पौत्र शाहूजी का भी कुछ अहित नहीं कर पाए क्योंकि तब तक सत्ता ब्राह्मणों 
के हाथों में नहीं आ पाई थी। शाहूजी द्वारा ब्राह्मण पेशवा को सत्ता सौंपने के साथ ही 
ब्राह्मणों के पंख खुल गए | इसका प्रमाण सुलभ नहीं है कि शाहूजी-द्वितीय के पुत्र रामजी 
राजे और साह के अव्यस्क पुत्र जो पेशवा के संरक्षण में था उसका उपनयन पेशवा के 
निर्देश पर पौराणिक विधि से अवश्य हुआ था या नहीं। परंतु इसके निश्चय प्रमाण हैं 
कि सन 777 ई में दत्तक पुत्र बने शाहू-द्वितीय का पेशवा* के निर्देश पर यह पौराणिक 
रीति से उपनयन हुआ और वह शूद्र पेशवा बना। शाहू के पुत्र महाराजा प्रताप का जो 
808 ई. में शाहू द्वितीय का उत्तराधिकारी बना उनका उपनयन हुआ या नहीं, हुआ तो 
किस रीति से हुआ इसका कोई पता नहीं चलता | हां एक बात निश्चित रूप से कही 
जा सकती है कि 827 ई. में करवीर के शंकराचार्य ने सांगली के कायस्थों" के विषय 
में अपना निर्णय दिया:-”कलियुग में कोई क्षत्रिय नहीं रहे |” 

उनके कार्यालय के दस्तावेज के अनुसार शिवाजी, शंभाजी और शाहूजी क्षत्रिय नहीं 
थे | परंतु कहा जाता है कि यह बात मूल निर्णय में न थी। सांगली के ब्राह्मण राजा ने 
इसे कालांतर में मुख्य निर्णय में क्षेपित करा दिया। कुछ भी हो वह शिवाजी के वंशज 
राजा प्रताप सिंह को खुली चुनौती थी। प्रताप सिंह ने सन 830 ई. में ब्राह्मणों का एक 
सम्मेलन आयोजित किया और विषय विचारार्थ प्रस्तुत किया। सम्मेलन ने प्रताप सिंह 
के पक्ष में निर्णय देकर उनको शूद्रत्व से बचा लिया। 

शिवाजी की एक वंश शाखा से पराजित ब्राह्मणों ने कोल्हापुर की दूसरी शाखा पर 
आक्षेप शुरू कर दिए। कोल्हापुर के एक शासक बाबा साहेब महाराज के राज पुरोहित 
रघुनाथ शास्त्री ने सभी राजकीय संस्कार पौराणिक विधि से संपन्न कराना प्रारंभ कर 
दिया। उसे ऐसा करने से रोक दिया गया। बाबा साहेब की मृत्यु 886 में हो गई थी । 
वर्ष ।886 से 894 तक के सभी राजा अवयस्क थे तथा प्रशासन अंग्रेजो के हाथों में 
आ गया था। अतः ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिल पाता जिससे यह पता चल सके 
कि राज पुरोहित ने उनके संस्कार किस विधि से किए,“कराए | सन 902 में शाहू महाराज 
ने महल के राज पुरोहित को निर्देश दिया कि वह सभी संस्कार वैदिक रीति से संपन्न 
करें | किंतु पुरोहित अड़ गए कि कोल्हापुर के शासक क्षत्रिय न होकर शूद्र हैं और सभी 


3. सर देसाई मराठी रियासत-2 पृष्ठ 363 और वैद्य शिवाजी पृष्ठ 25 
2, राव बहादुर डोगरे द्वारा संपादित सिंद्धांत विजय से उद्धृत 

3. राव बहादुर डोगरे द्वारा संपादित सिद्धांत विजय की भूमिका पृष्ठ 6 
के अही 


मः 
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संस्कार पौराणिक विधि से कराने पर बल दिया। इस संबंध में करवीर के शंकराचार्य 
की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विवाद के समय शंकराचार्य ने अपने शिष्य 
ब्राह्मगाल्कर को मठ के समस्त अधिकार सौंप दिए। प्रारंभ में तो गुरु शिष्य दोनों, की 
महल के राज-पुरोहित से मिली भगत रही और वे महाराजा के विरोधी रहे | लेकिन कुछ 
समय उपरांत ही शिष्य ने महाराजा का पक्ष लिया और महाराजा को क्षत्रिय.स्वीकार किया | 
इससे खिन्‍न होकर गुरू ने शिष्य का सामाजिक बहिष्कार कर दिया | महाराजा ने अपना 
ही शंकराचार्य' नियुक्त किया। परंतु वह भी उनका विरोधी हो गया। 

शिवाजी को क्षत्रिय माना गया था। अस्तु यह सम्मान व्यक्तिगत न होकर उनकी 
भावी पीढ़ियों को भी मिल गया था। किसी को इसमें परिवर्तन का अधिकार नहीं था। 
शिवाजी के उत्तराधिकारी द्वारा कोई दुष्कर्म भी नहीं किया गया था, फिर भी ब्राह्मण उन्हें 


हीन शुद्र मानते थे। यह सब इस कारण हुआ कि ब्राह्मणों को छूट थी कि वे किसी भी 
.. हिंदू का वर्ण उलट पुलट कर दें। उनके पास कारीगरी थी कि वे शूद्र को क्षत्रिय और 


क्षत्रिय को शूद्र बना डालें। शिवाजी के मामले में यह सिद्ध होता है कि वर्ण निर्धारण 


'में ब्राह्मणों को अनियंत्रित अधिकार प्राप्त हैं। 


यह कथा? केवल बम्बई प्रेसीडेंसी से उद्धृत की गई है। परंतु निम्न सिद्धांत समस्त 
देश में प्रचलित हैं| यथा:- 


. उपनयन की ठेकेदारी केवल ब्राह्मणों की है। शिवाजी, प्रतापसिंह या कायस्थ, 
पांचाल या पालशे, कोई भी गैर-ब्राह्मण से उपनयन कराने का साहस न रखते थे | केवल _ 
एक बार कायस्थों ने संस्कार कराने का प्रस्ताव पारित किया था कितु वह मात्र प्रस्ताव 
ही रह गया। 

> बाह्मण को यह अधिकार है कि वह किसी का उपनयन करे अथवा न करे-| अथवा 
दूसरें शब्दों में एकमात्र ब्राह्मण ही इसका निर्णायक है कि अमुक जाति उपनयन की पात्र 
है अथवा नहीं । द 


3, उपनयन के संबंध में ब्राह्मण की सहमति के लिए ईमानदारी आवश्यक नहीं । वह 


मुंटठी गर्म करके भी कराया जा सकता है। शिवांजी ने माघभट्ट की झोली में भारी धन 


देकर अपना उपनयन कराया था। 


4. ब्राह्मण द्वारा उपनयन से इन्कार का आधार वैधानिक या धार्मिक होना आवश्यक 
नहीं | वह राजनीतिक विद्वेष या कारण भी हो सकता है। ब्राह्मणों ने कायस्थों का उपनयन 


राजनैतिक प्रतिद्वंद्टिता के कारण बंद कर दिया था। 


!. वह डाक्टर कर्तकोटि के नाम से जाना जाता है। 
2. विवरण हेतु के.एस.ठाकरे के मराठी प्रकाशन 99 में प्रकाशित “ग्राम्यांचा इतिहास” देखें । 
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5. एक ब्राह्मण द्वारा उपनयन करने पर केवल विद्वत परिषद में ही अपील की जा 
सकती है और विद्बत परिषद नाटक मंडली के सभी पात्र ब्राह्मण ही हो सकते हैं। 

उपरोक्त तथ्यों से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि उपनयन के संबंध में ब्राह्मणों 
को वर्चस्व प्राप्त था| वे किसी को भी उपनयन से वंचित करने में सर्वथा सक्षम थे। अतः 
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने शूद्रों को कूचलने के लिए इस हथियार 
का बेरोकटोक इस्मेमाल किया। 


सामाजिक तथा आर्थिक पुननिर्माण के आमूल परिवर्तनवादी 
कार्यक्रम के बिना अस्पृश्य कभी भी अपनी दशा में 
सुधार नहीं कर सकते। 


-- भीमराव अम्बेडकर 


अध्याय 44 
सधि की कथा 


अब तक मैंने निम्न तथ्यों को सिद्ध करने का प्रयास किया है:- 
. ब्राह्मणों ने शूद्र को आर्यों के दूसरे वर्ण क्षत्रियों के एक वर्ग से नीचे गिरा कर समाज 
के चौथे वर्ण में धकेल दिया। द 
2,  शूदों के दमन के लिए ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई फित्तरस थी उनका उपनयन बंद 
कर देना | 
3. ब्राह्मणों की यह प्रतिक्रिया शूद्र राजाओं के द्वारा उनके साथ किए गए अत्याचार, 
उत्पीड़न, अपमान, दमन आदि के कारण थी जिसका आशय था प्रतिशोध की भावना | 
यह सब बिल्कुल है तथापि निम्नांकित प्रश्न उठते हैं:- 
!. ब्राह्मणों का विद्वेष केवल कुछ राजाओं से ही था, फिर क्या कारण है कि वे समस्त 
शूद्र जाति के ही शत्रु बन गए? 
2. क्या द्वेष इतना जहरीला था कि ब्राह्मणों ने घृणावश होकर उनसे बदला लेने पर 
उत्तर आए? 
3, क्या दोनों पक्षों में सुलह नहीं हुई? यदि सुलह हुईं थी तो ब्राह्मणों के पास शाद्रों 
क॑ पतन के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं था। 
4. श॒दों ने इस अधोपतन को कैसे सहन किया? 
मैं मानता हूं ये गूढ प्रश्न हैं तथा इन पर ठंडे दिल से विचार करने की आवश्यकता 
है। प्रश्न प्रासंगिक है इसलिए इनका उत्तर दिया जाना चाहिए । 


। 
यह प्रश्न कि कुछ राजाओं के साथ क्लेश होने के कारण ब्राह्मणों को शूदों के संपूर्ण 
समुदाय से बदला लेने की क्‍यों ठानी? यह प्रश्न न केवल सामयिक ही है बल्कि बहुत 
विशिष्ट भी है| यदि दो बातों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो उत्तर मिल जाएगा | | 
पहले तो अध्याय 9 में वर्णित ब्राह्मणों और शूद्र राजाओं के बीच कलह व्यक्तिगत 
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कलह नहीं थी | हालांकि ऐसा लगता है। दूसरी ओर ब्राह्मण एकजुट हो गए थे | वशिष्ट 
प्रकरण के अतिरिक्त सभी झगड़े ब्राह्मण मात्र से थे | ठीक इसी प्रकार जिन राजाओं 
से ब्राह्मणों का संघर्ष हुआ, वे सभी शूद्र वंश के थे और सुदास से सम्बद्ध थे। 


जहां तक सुदास का प्रश्न है यह संघर्ष ब्राह्मणों और क्षत्रियों के एक अंग शाद्रों 
के बीच था | इसमें संदेह नहीं कि इस बात के हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि शेष 
क्रोधभाजन राजा भी क्षत्रियों के एक अंग शूदों से ही सम्बद्ध थे। किंतु हमारे पास अन्य 
प्रमाण हैं जिनसे निष्कर्ष निकलता है कि वे सुदास के वंशज थे | 


महाभारत' के आदि पर्व से उदृत वंशवलि देखने योग्य है | ब्राह्मणों के साथ सघर्ष 
में वर्णित राजाओं के अंतर संबंधों पर यह रोचक प्रकाश डालती है | पुरुरवा? वैवस्वत 
मनु का पौत्र और इला का पुत्र था | नहुष* पुरुरवा का पौत्र था| निमि* इक्षवाकु का पुत्र 
था जो स्वयं मनु वैवस्त का पुत्र था | इक्षवाक्‌ की 28वीं पीढ़ी में त्रिशंकु" हुआ | इक्षवाक्‌ 
की 50वीं पीढ़ी में सुदास" था | वेनमनु' वैवस्वत का पुत्र था | ये सभी मनु के वंशज होने 
के कारण सभी सुदास से संबंधित होने चाहिए | सुदास के शूद्र होने के प्रमाण हैं | इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि वे सभी शूद्र थे। 

हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है किंतु यह सोचना असंगत न होगा कि संघर्ष पूरे 
शूद्र समुदाय के साथ था, अकेले सुदास के साथ नहीं | स्मरणीय है कि ये संघर्ष अति 
प्राचीन काल में हुए जब लोगों में मनसावाचाकर्मणा मध्य कबीलाई भावनाएं भरी होंगी | 


वंशावली 
मारीची 
कश्यप" दक्षयानी (दक्ष प्रजापति की एक कन्या) 
आदित्यगण विवस्वत 
भनु सम 
(0 पुत्र) 

देन धृस्नु नौश्यौत नाभाग इक्षवाकू कुरूण वात मन नर: सककइर- करना: 3: मलभा। कल: असल“ सकी ८ जकूलर ड्ला प्रशाद्र नाभगोशला 
] है. ँ न कि ह ४" हि !() 


म्यूर खंड ], पृष्ठ ]26 

म्यूर खंड , पृष्ठ ]26 

वही पृष्ठ 307 

स्‍्यूर खंड |, पृष्ठ 3]6 

वही पृष्ठ 362 

वहीं पृष्ठ 362 

ऋग्वेद दिवोदास को सुदास का पिता कहा गया है तथा पुरु का राजा पुरु इक्षवाकु कहलाते थे | 


| एे था की ४ ७ :- 
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यद्यपि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तथापित यह स्वाभाविक है कि ब्राह्मणों के साथ संघर्ष 
में यह वंश समस्त शूद्र वंश एक पक्ष था| प्राचीन काल में जब संघर्ष हुआ सभ्यता और 
व्यवहार प्रारंभिक अवस्था में थे तथा एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध व्यक्तिगत नहीं 
माना जाता था | इसका परिणाम समस्त जाति या वंश को भोगना पड़ता था। अतः यह 
पूर्णतः स्वाभाविक है कि ब्राह्मणों ने अपनी शत्रुता उत्पीड़क राजाओं तक ही सीमित न 
रखकर संपूर्ण शूद्र जाति का उपनयन बंद कर दिया । 
| || 

क्या उत्तेजना इतनी प्रबल हो चुकी थी, यह निर्विवाद है | दोनों ओर पारा चढ़ा था | 
दो पक्षों में द्वेष भाव चरम सीमा पर था। स्थिति विस्फोटक थी | 

दूसरी ओर ब्राह्मणों द्वारा समाज में श्रेष्ठता तथा विशेष अधिकार प्राप्त करने का दावा 
भी असहय हो गया था। 


ब्राह्मणों के दावों की लंबी सूची! का अवलोकन करें | इसके अनुसार ब्राह्मणों क॑ दावे 
इस प्रकार हैं :- 


. ब्राह्मण को जन्म के आधार पर सभी वर्णो का गुरु माना जाए । 

2. अन्य वर्णों के कर्तव्य, आचरण तथा जीविका के स्रोत निर्धारण करने का अधिकार 
केवल ब्राह्मण को है। सभी वर्ण आंख मूंद कर इसका पालन करें | राजा ब्राह्मण 
के निर्देश से शासन चलाए | 

3. ब्राह्मण राजा के अधीन नहीं है | ब्राह्मण के अतिरिक्त राजा सभी वर्णों का शासक 
होगा | 

4. ब्राह्मण इन दंडों से मुक्त है- () चाबुक, (2) हथकड़ी-बेडी (3) आर्थिक दंड, (4) 
देश निकाला, (५) भर्त्स्ना, (6) सामाजिक बहिष्कार 

5. ्रोत्रिया ब्राह्मण विद-विद ब्राह्मण) कर मुक्त है। 

6. यदि गड़ा हुआ धन ब्राह्मण को मिले तो वह उसका संपूर्ण अधिकारी है | यदि राजा 
को मिले तो वह आधा भाग ब्राह्मण को दे | 


7. निस्संतान मरने वाले ब्रांह्मण की संपत्ति राजकोष में न जमा कर ओत्रियों और 
ब्राह्मणों में वितरित कर दी जाए 


8. यदि राजा को श्रोत्रिय या ब्राह्मण रास्ते में मिले तो राजा उनके लिए मार्ग छोड़; 
दें। 


!. काणे धर्म शास्त्र खंड 2, पृष्ठ 38-53 
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9. सबसे पहले ब्राह्मण का अभिवादन किया जाए | 

0. ब्राह्मण पवित्र है। उसे हत्या के अपराध में भी प्राण दंड नहीं दिया जाए । 

।. ब्राह्मण को धमकाना, पीटना, धक्का देना अथवा उसके शरीर से रक्त निकालना 
अपराध है । 

2. कुछ अपराधों में ब्राह्मण को अन्य वर्णों की अपेक्षा कम दंड दिया जाए | 

3. वादी यदि ब्राह्मण नहीं है तो राजा ब्राह्मण को साक्ष्य के लिए न बुलाए। 


]4. यदि किसी स्त्री के दस गैरब्राह्मण पति हों और एक ब्राह्मण उससे विवाह कर ले 
तो वह ब्राह्मण की भार्या होगी न कि एक राजन्य अथवा किसी वैश्य" की जिससे 
उसने विवाह किया हुआ है। । 

ब्राह्मणों के इन विशेषाधिकार दावों पर विचार करते हुए श्री काणे” कहते हैं:- 

"ब्राह्मणों को अन्य विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। यथा भिक्षाटन के लिए अन्य लोगों 
के घर में बिना रोक-टोक प्रवेश करना, कहीं से भी ईंधन, फूल, पानी आदि का संकलन 
चोरी नहीं है | पराई स्त्री से निर्ईद्स्‍ं बातचीत करना, बिना कर दिए सबसे पहले नदी पार 
करना, व्यवसाय के लिए प्रयुक्त नावों पर चुंगी न देना तथा यात्रा के थक भूखे होने पर 

किसी भी खेत में से दो गन्ने या कंदमूल ले लेना | द 

निस्संदेह कालांतर में इन अधिकारों में और भी वृद्धि हुई | यह कहना कठिन है कि 
संघर्ष के समय तक ब्राह्मणों को क्‍या क्‍या सुविधाएं मिल चुकी थीं। कितु यह निश्चित 
है कि उपरोक्त सूची में क्रम संख्या 4.2.3.8 और 4 पर अधिकार किसी भले और 
स्वाभिमानी व्यक्ति समुदाय को क्षुब्ध करने के लिए बहुत काफी थे | 

जहां तक क्षत्रिय राजाओं की बात है वे इन शर्तों को कैसे मान लेते | यहां हम यह 
न भूले कि जिन राजाओं का ब्राह्मणों से टकराव हुआ उनमें से अधिकांश सूर्यवंशी थे | 

विद्याध्यवन गौरव और वैवाहिक प्रकृति में चंद्रवंशी क्षत्रियों से शक्ति और आत्म गौरव 
में भिन्‍न थे | चंद्रवंशी ब्राह्मणों के प्रभुत्व को स्वीकार कर उनके दास बन गए । सूर्यवंशी 

). आदेश [4) का काणे ने उल्लेख नहीं दिया है। यह अथर्ववेद ($,7,89) में है। म्यूर खंड ], 

प्रृष्ठ 28() 
2. म्यूर खेंड |], पृष्ठ 93-354 
3. केवल पुरुरवा और नहुष चन्द्रवंशी थे जैसा कि निम्न वंशावली तालिका से विदित होता है:- 
सोमनज तारा 
बुद्धन्इला 
पुरुरवा--उर्वशी 
अयुश-नहुष 

यदि यह बात ध्यान रखी जाए कि पुरुरवा की माता मनुजैवस्वत की पुत्री थी तो पता चलता है कि ये 

भी उन सूर्यवंशी क्षत्रियों की संतान थीं जिनका ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ। 
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क्षत्रिय विद्या और ज्ञान में ब्राह्मणों से उत्तम थे, अनेक तो वैदिक मंत्रों के स्रष्टा राजर्षि 
थे। उन्होंने ब्राह्मणों की चुनौती दी। 


ऋग्वेद की अनुक्रमणिका के अनुसार निम्नांकित स्रोत मंत्रों के स्रष्टा अधोलिखित 
सूर्यवंशी राजागण! थे | 


“ऋग्वेद 6.5: वातहव्य (अथवा भारद्वाज) 0.9: सिंधुदीप पुत्र अम्बरीष (अथवा त्पस्त्री 
के पुत्र त्रिशिरस): 0.75 प्रियमेध के पुत्र सिंधुक्षित; 0.33: पैजबन के पुत्र सुदास; 
0.34 : युवनाश्व का पुत्र माच्धात्री; 0.79: उशीनार के पुत्र शिवि; काशिराज दिवोदास 
के पुत्र प्रतार्दन तथा रोहिदाश्व का पुत्र वसुमानस; तथा 0.48 पृथु वेन 


मत्स्यपुराण? के अनुसार ऋग्वेद के मंत्रों के रचनाकारों के नामों की सूची निम्नांकित 
है:- भृगु, काश्य प्राचेतस, दधीचि, आत्मवत, और्ब, जमदग्नि, कृप, शारद्वत्त अरष्टि सेन, 
युद्धजित, वातहव्य, सुंवर्चस, वेन, पृथु, दिवोदास, ब्राह्मणस्व, गृत्स, सौनक, ये 9 भृगु हैं, 
जिन्होंने मंत्ररचे | अंगीरस, बेधस, भारद्वाज, भालनन्दन, रितसब्ध, गर्ग, सिसि, संकृति, 
गुरुधीर, मांधात्री, अम्बरीष, युवनाश्व, पुरुकृत्स, प्रद्युम्न, श्रावनाश्व, अजामेघ हर्यश्व, तक्षप, 
कवि, प्रिशदश्व, वामदेव, अजीत, वृहदक्या, दीर्घातमस, काक्षीव, (ये 33 प्रमुख अंगिरस 
हैं। ये सभी मंत्र रचनाकार थे। अब काश्यपों को लें, गाधि पुत्र विश्वामित्र, देवराज, बल 
मधुछंद ऋषभ, अध्नमाशर्नि, लोहित, आष्टक, भृतकिल, वेदश्रवा, देवब्रत, पूर्णश्व, धनंजय, 
गौरवशाली मिथिला शालकायन ये सब 3 प्रमुख कौशिक हैं | क्षत्रियों में तीन प्रमुख मंत्र 
सृष्टा हैं- मनु वैवस्वत, इड़ा और पुरुरवा, वैश्यों में भालन्द वंद्य और सांस्कीर्ति प्रमुख 
तीन मंत्र सृष्टा हुए हैं | इस प्रकार ब्राह्मणों व क्षत्रियों और वैश्यों के 9 व्यक्तियों ने वैदिक 
मंत्रों की रचना की है। 

यह सूची केवल क्षत्रियों के बहुत से नामों की ही नहीं है, बल्कि अनेक ऐसे क्षत्रियों के 
. नाम भी हैं जिनका ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ | वेद मंत्रों की रचनाओं में क्षत्रियों की प्रमुख थी | 
. अत्यंत विख्यात गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की जो एक क्षत्रिय थे। यदि उनमें 
यह क्षमता न होती तो क्षत्रियों को ब्राह्मणों की चुनौती का सामना करना असंभव होता | 


ब्राह्मणों के प्रपंचों से क्षत्रियों के विद्याध्ययन और शूरता के आधार पर प्राप्त गौरव 
को आघात पंहुंचता था | अतः उन्होंने ब्राह्मणों की चुनौती बहुत शूरवीरता से स्वीकार की 
और इस चुनौती का उत्तर दमन से दिया। उन्होंने ब्राह्मणों की बुरी गत बनाई | वैन ने 
देवताओं के स्थान पर अपनी पूजा कराने के लिए ब्राह्मणों को बाध्य किया | पुरुरवा ने 
उनकी धन संपत्ति लूट ली | नहुष ने ब्राह्मणों को रथ में जोत कर नगर में घुमाया। निमि 
ने अपने पुरोहित को अपने कुल परंपरागत संस्कार कराने से रोक दिया | सुदास ने इस 


!. म्यूर खंड- पृ0 268 
. म्यूर खंड-] पृ0 268 
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सबसे आगे जाकर अपने पूर्व के कुल पुरोहित वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को जीवित जला 
डाला | इस प्रकार शूद्रों से बदला लेने के लिए ब्राह्मणों के मन मानस में निश्चित रूप 
से इससे बढ़ कर और कोई कारण हो ही नहीं सकता था । 

ता 

ब्राह्मणों और शुद्रों के मध्य सुलह के कुछ साक्ष्य मिलते हैं | इससे पहले कि मैं इन 
साक्ष्यों पर अपना मत स्थापित करु मैं साक्ष्यों की जानकारी देना परम आवश्यक समझता 
हूं| संधि की कथाएं महाभारत और पुराणों में बिखरी पड़ी हैं | 

पहली कथा दो कबीलों, भरत जिसमें विश्वामित्र था तथा त्रित्सुओं जिसमें वशिष्ठ 
थे, के बीच सुलह की है | भरत त्रित्सुओं के शत्रु थे। यह ऋग्वेद! (3.53, 24) से स्पष्ट 
है- “हे इन्द्र, भरत पुत्र वशिष्ठों को आने से रोको | 

महाभारत” के आदि पर्व में सुलह की कथा इस प्रकार है:- 

“और उनके शत्रुओं ने भरतों को मारा | पांचाल ने चतुरंगिणी सेना द्वारा आक्रमण 
कर उन्हें पराजित किया | राजा संवरण अपनी पत्नियों, पुत्रों, मंत्रियों और मित्रों के साथ 
भाग खड़ा हुआ और सिंधु के जंगलों में जा छिपा | भरत वहां एक हजार साल तक रहे | 
वशिष्ठ ऋषि के आने पर भरतों ने उनका अभिवादन किया | महर्षि के आसन ग्रहण करने 
पर राजा ने सादर निवेदन किया- “आप हमारे पुरोहित बनें |“ तदुपरांत हमें हमारे राज्य 
की पुनः प्राप्ति में सहायता दें | वशिष्ठ ने पुरु को समस्त क्षत्रियों की प्रभुता सौंप दी । 
उसने भरतों के खोए हुए राज्य पर तो अधिकार किया | ही अन्य सभी राजाओं को भी 
अपने अधीन किया | 

दूसरी कथा, भृगुओं और क्षत्रिय राजा कृतवीर्य के मध्य विग्रह संधि की है | महाभारत: 
के आदिपर्व की कथा के अनुसारः- 

“कृतवीर्य नाम का एक राजा था। भृगु ने उसका यज्ञ कराया और राजा से गौएं 
और धन प्राप्त किया। राजा की मृत्यु के उपरांत उनके कुछ धनी उत्तराधिकारी भृगुओं 
ने ब्राह्मणों को धन दे दिया और कुछ ने धन जमीन में गाढ़ दिया था | कुछ ने राजपुत्रों 
. को वापस दे दिया | एक क्षत्रिय ने एक भूगु का घर खोद कर जमीन में दबा धन खोज 
निकाला | सारे क्षत्रियों ने इस खजाने को देखा और क्रोध में आकर सब भृगुओं का वध 
कर दिया। उन्होंने गर्भरथ शिशुओं तक पर तरस नहीं खाया | विधवाएं हिमालय की ओर 
भाग गईं | उनमें से एक ने अपने गर्भ को बचा लिया | एक ब्राह्मण गुप्तचर से यह समाचार 
प्राप्त कर वे उसे मारने गए किंतु उस गर्भस्थ शिशु के तेज से जंगलों के अंधे होकर 
भटकने लगें। हार कर उन्होंने नेत्रों की ज्योति फिर से पाने के लिए शिशु की स्तुति 
|. म्यूर खंड |, पृष्ठ 354 
2. म्यूर खंड |, पृष्ठ 36 
३. म्यूर खंड !, पृष्ठ 448-449 
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की | शिशु की मां के परामर्श पर क्षत्रियों ने नवजात शिशु और्व की स्तुति की और फिर 
से नयनों की ज्योति पाई | और्व वेद वेदांग में पारंगत बताया गया है | भुगुओं के वध का 
बदला लेने के लिए और्व कठिन तप करने लगा। देवता, असुर और मानव चिंतित हो 
उठे | और्व के पूर्वजों ने जाकर उसे समझाया। “वे क्षत्रियों से बदला लेना नहीं चाहते | 
वे स्वयं वृद्ध हो गए थे और मरना चाहते थे | आत्मघात से बचने के लिए उन्होंने जमीन 
में धन छिपा कर क्षत्रियों को भड़काया था। अस्तु हे, पुत्र। तुम अपने क्रोध से क्षत्रियों 
और सातों ट्वीपो को नष्ट न करो | और्व ने उत्तर दिया- यदि मेरा क्रोध दूसरों पर न 
उतरा तो स्वयं मुझे ही नष्ट कर देगा।” पितरों ने उसे अपना क्रोध समुद्र में बहाने का 
परामर्श दिया | समुद्र में जाते ही क्रोध दावानल बन गया, जो अग्नि उगलता है और जल 
को पीता है। 


तीसरी कथा हैहय नरेश कृतवीर्य के पुत्र सहस्त्रबाहु अर्जुन और ब्राह्मण परशुराम 
की है। यह महाभारत के वन पर्व में निम्न प्रकार है 


“बताया जाता है कि हैहय राजा कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन के एक सहस्त्र हाथ थे । 
उसने दत्तात्रेय से वायु गति का एक स्वर्ण रथ प्राप्त कर लिया और देव, यक्ष, ऋषि 
आदि सब का दमन किया | देवता और ऋषि विष्णु के पास गए | वे सब और इन्द्र अर्जुन 
से अपमानित हो चुके थे | अत: उन्हांने उसके वध की योजना बनाई | कान्यकुब्ज के राजा 
गाधि की पुत्री सत्यावती का विवाह ऋषि रिचिक से हुआ और जमदग्नि का जन्म हुआ | 
ऋषि के पांच पुत्र थे जिनमें परशुराम सबसे छोटे थे | परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा 
से अपनी मां का वध कर दिया और अपने पिता से दीर्घायु और अजेय होने का वर प्राप्त 
किया | बाद में परशुराम के आग्रह पर जमदग्नि ने रेणुका को जीवित कर दिया । 

एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन जमदग्नि के आश्रम में आया | ऋषि पत्नी ने उसका स्वागत 
किया | वह लौटते वक्‍त आश्रम के फलदायी वृक्षों को गिरा गया और ऋषि की गाय और 
बछड़े को ले गया | 

परशुराम को बहुत क्रोध आया | उन्होंने उसके-सहस्त्र हाथ काट कर उसे मार डाला | 
अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम की उपस्थिति में जमदग्नि को मार डाला | परशुराम का क्रोध 
भड़क उठा और उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का अस्तित्व समाप्त करने का प्रण लिया। वे 
अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर निकल पड़े | उन्होंने अर्जुन के पुत्रों, पौत्रों सहित सैकड़ों हेहयों 
को मार दिया | पृथ्वी रक्त से लाल हो उठी। क्रूरता के - साथ किए गए क्षत्रियोंन्मूलन 
से उनका मन दुख से व्याकुल हो गया | अतः ये मन को शांत करने के उद्देश्य से तपस्या 
करने के लिए वन में चले गए | कुछ सहस्त्र वर्ष बीत जाने पर विश्वामित्र के पौत्र और 
रैभ्य के पुत्र परावसु ने जनकपुर में एक भरी सभा में ताना देते हुए कहा: क्या ययाति 
की इस समुद्र नगरी में एकत्र प्रतार्दन आदि पुन्यात्मां क्षत्रिय नहीं हैं।" 


). म्यूर खंड।| 449--454 
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क्षत्रियोंच्छेद के आपके प्रण का क्या हुआ जो इस सभा में डींग हांक रहे हैं? क्या 
इस समय पृथ्वी सैकड़ों क्षत्रियों के वंशों से पादाक्रांत नहीं है। यह सुनते ही परशुराम 
ने शस्त्र निकाल लिया। तब सैंकड़ों क्षत्रियों का, जो परशुराम के क्रोध से बच गए थे 
और शक्तिशाली राजाओं के रूप में उमर आए थे, सब का संहार कर दिया | यहां तक 
कि बच्चों, गर्भिनी स्त्रियों के गर्भ में भ्रूण को भी क्षत्रियों का प्रथ्वी से सम्पूर्ण समाप्त किए 
जाने के बाद राम ने अश्वमेघ यज्ञ के सम्पन्न होने पर कश्यप को यज्ञ की दक्षिणा दी | 

संघर्ष कथा के उपरांत महाभारत का रचनाकार संधि की कहानी इस प्रकार कहता 
पट | 

“जमदग्नि पुत्र परशुराम पृथ्वी पर इक्कीस बार क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात 
महेन्द्र पर्वत पर तप करने लगे | क्षत्रिय विधवाओं को संतति की कामना हुईं | वे ब्राह्मणों 
के पास आई । निष्काम ब्राह्मणों ने उनके साथ संभोग किया | वे गर्भिनी हुई और कालांत्तर 
में उन्होने वीर पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया। इन्हीं से क्षत्रिय वंश चला। इस प्रकार 
ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मिश्रण से क्षत्रिय वंश की वृद्धि हुई | तभी से ब्राह्मणेत्तर जातियों 
का उदय हुआ | 


ब्राह्मण क्षत्रिय विग्रह और संधि की उपरोक्त कथाओं में उन क्षत्रिय राजाओं को जिन्होंने 
ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, का कोई उल्लेख नहीं है | 
आइए अब हम उनकी* संधि कथाओं की ओर लौट चलें ताकि विषयांतर नं हो सके | 
पहला वृतांत सुदास पुत्र' कल्माषपाद का है | महाभारत" के आदि पर्व में यह वृत्ांत कहानी 
के इस भाग में कल्माषपाद तथा वशिष्ठ के ब्रीच की जिस शत्रुता का उल्लेख है, उसका 
वर्णनः पहले ही हो चुका है| संधि कथा का यह भाग इस प्रकार है:- 


शक्ति की विधवा पत्नी अवृश्यन्ति ने अनेक पर्वतों और देशों के भ्रमण में अपने ससुर 
वशिष्ठ का अनुगमन किया | वशिष्ठ को उनके गर्भ से वेदोच्चारण सुनाई दिया। अतः 
वंश वृद्धि की आज्ञा से प्राणांत का विचार किया | अदृश्यन्ति के गर्भ से पाराशर ने जन्म 
लिया। एक बार राजा कलमाशपाद ने वन में वशिष्ठ और अदृश्यन्ति को निगलने का 
असफल प्रयास किया जिसे वशिष्ठ ने भभक कर रोका | मंत्राहूत जल के छींटे मार कर 
राजा को बारह वष॑ के शाप से मुक्त कर दिया। शाप मुक्त राजा ने वशिष्ठ की अभ्यर्थना 
की- हे उत्तम ऋषि में वह सौदास हूं जिसके आप पुरोहित हैं | मैं आपकी प्रसन्नता के 
.  म्यूर खंड ], पृष्ठ +१]-52 
2. मैं निश्चित नहीं हूं कि कथा में जिन राजाओं का उल्लेख है, क्या वे अध्याय [5 में वर्णित हैं। 
मैंने उनका संदर्भ इसलिए दिया है क्‍्यांकि वे इक्ष्वाकु वंश से हैं। 
3. यद्यपि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह कौन सा सुदास था फिर भी विवरण के अनुसार वह 
पैजवन सुदास सिद्ध होता है। 
4... म्यूर खंड |, पृष्ठ +5-4।8 
5. देखें अध्याय 9 


संधि की कथा | 59 
निमित्त क्या कर सकता हूं। सेवा बताएं | 


वशिष्ठ ने कहा - जो कुछ हुआ है वह दैविक शक्ति से हुआ है | इसलिए हे राजन 
अब जाकर अपना राज संभालो | कितु ब्राह्मण निंदा न करना। राजा ने वचन दिया - 
"मैं ब्राह्मणों को किसी भी तरह हीन न समझूंगा | मैं आपका आदेश शिरोधार्य कर उन्हें 
पूरी तरह आदर दूंगा। अब आप मेरी संतति (पुत्र) लाभ प्राप्त करने की इच्छा पूर्ण करें, 
ताकि मैं इक्ष्वाक्‌ वंश के ऋण सें मुक्त हो सकूं | वशिष्ठ के अनुरोध मान लेने पर वह 
अयोध्या लौट आए | बारह वर्ष उपरांत वशिष्ठ के सहवास से साम्राज्ञी' ने गर्भ धारण किया 
और बारह वर्ष के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। 


अब महाभारत” के अनुशासन पर्व का दूसरा दृष्टांत देखें:- 


एक बार वाकपट्‌ इक्ष्वाकुवंशीय राजा सुदास ने अपने कुल पुरोहित अविनाशी संत्त, 
उत्तम ऋषि संपूर्ण संसार को हिलाने में समर्थ और दैविक ज्ञान के भंडार वशिष्ठ को 
सादर अभिवादन कर पूछा, हे पर आदरणीय निर्दाषि ऋषि, तीनों लोगों मे वह विचित्रतम 
वस्तु क्‍या है, जिसके निरंतर पूजन से सर्वोत्तम गुणों की प्राप्ति होती है | वशिष्ठ ने उत्तर 
में गुणों और उनकी उपादेयता का विस्तार पूर्वक वर्णन कर गाय की महत्ता बताई | उस 
जितेन्द्रिय नरेश ने ऋषि के उपदेश से प्रभावित होकर गायों के रूप में ब्राह्मणों को यथेष्ठ 
धन दिया | इससे उसे संत के रूप में ख्याति प्राप्त हुई | 


सुदास के वशंजों से संबंधित संधि की तीसरी कथा महाभारत? के शांति पर्व में भी 
है:- 


कश्यप ने पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को बसाया और स्वयं वन में चले गए। शूद्र 
और वैश्य ब्राह्मण स्त्रियों को सताने लगे | बलवान निर्बल को सताने लगे | संपत्ति पर 
किसी का अधिपत्य नहीं रहा। क्षत्रियों से आरक्षित पृथ्वी रसातल की ओर जाने लगी | 
कश्यप ने उसे अपने उरु पर धारण किया | अतः: पृथ्वी उर्वी कहलाई तब प्रथ्वी ने अपनी 
रक्षा के लिए कश्यप से एक राजा की याचना की। प्रथ्वी ने कहा, मैंनें हैहय वंश की 
विधवाओं से उत्पन्न अनेक क्षत्रियों को बचा रखा है | उनमें रिक्षावत पर्वत पर रीछों द्वारा 
पाले पोषे पुरुवंशी विद्वरथ का पुत्र भी है। मेरी इच्छा है कि वही मेरा रक्षक बने | इसी 
प्रकार गौरवशाली ऋषि पाराशर ने सुदास के वशंज सर्वकर्मण की रक्षा की है। अन्य 
राजाओं के वंशज द्योकार तथा स्वर्णकारों के रूप में देश के विभिन्‍न भागों में सुरक्षित 
हैं | उनके पितामह तथा पिता मेरे निमित्त पराक्रमी परशुराम द्वारा मार डाले गए थे | अस्तु 
). उसका नाम मदयंत्ति था। अनुशासन पर्व महाभारत में मदयंति को मित्रसाह की भार्या बताया गया 

है। मित्नसाह कल्माषपाद का दूसरा नाम था। 

देखें म्यूर खंड ] पृ. 4]8-423 और 5]4 
2. म्यूर खंड ] पृ. 374 
3. म्यूर खंड ], पृष्ठ 455-456 


न्यू 


काका 
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मैं उनके हितों की रक्षा करके बदला चुकाना चाहती हूं | मैं अपनी रक्षा के लिए कोई 
असाधारण महापुरुष नहीं चाहती | मेरी तृष्टि तो एक साधरण शासक से भी हो जाएगी। 
अतः आप शीघ्र इस अभाव की पूर्ति करें | “कश्यप ने पृथ्वी द्वारा बताए गए क्षत्रियों को 
बुला कर उन्हें राजाओं के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया | 


इस साक्ष्य को क्या कोई विश्वसनीय मान सकता है? मेरे अपने मतानुसार ऐसे साक्ष्य 
को स्वीकारना तो दूर रहा, इससे सावधान रहने की भी आवश्यकत्ता है क्योंकि पहले तो 
सारी संधि-कथाओं का अंत ऐसी शांति में होता है जिसमें क्षत्रियों का तिरस्कार दर्शाया 
गया है| प्रत्येक कथा में क्षत्रियों का पराभव दर्शाया गया है। भरत वशिष्ठ के पुत्र है। 
उनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ता है| वे देश छोड़ते हैं। अतः उनका राज्य छिन जाता है । 
वे अपने पुरातन चिरशत्रु वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनने तथा दुर्भिष की अपत्ति से बचने 
के लिए उनसे गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं| भृगु, क्षत्रियों, सोदास और कल्माषपाद 
के वृतांत में बताया गया है कि क्षत्रियों ने विजेता ब्राह्मणों को अपनी स्त्रियां देकर सुलह 
की | ये कहानियां ब्राह्मणों का यशोगान करने तथा क्षत्रियों को तिरस्कृत करने के लिए 
गढ़ी गई हैं | ऐसी दूषित, फूहड़ और निनन्‍्दनीय कहानियों को ऐतिहासिक सत्य नहीं माना 
जा सकता | ब्राह्मणवाद के समर्थक ही सत्य मान सकते हैं | 

फिर जहां तक ब्राह्मणों और सुदास के वंशज शूद्रों के मध्य संघर्ष का संबंध है, इसके 
पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि उनमें सुलह हुई ही नहीं । वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति के 
पुत्र पाराशर को जब यह विदित हुआ कि सुदास ने उसके पिता को जीवित जला दिया 
था तो उसने शूद्रों के सामूहिक संहार का प्रण किया | ऐसी ही एक प्रक्रिया वशिष्ठ ने 
सुदास के वंश के प्रति की थी। महाभारत में निस्संदेह यह बताया गया है कि वशिष्ट 
ने बदला लेने के लिए पाराशर को सहमत किया और इस संबंध में उन्होंने भूगुओं और 
क्षत्रियों के संघर्ष का संदर्भ देते हुए बताया .कि भृगुओं ने हिंसा का मार्ग न अपना कर 
क्षत्रियों पर किस प्रकार विजय पाई | यह वृतांत सत्य न होकर गढ़ा हुआ है, क्योंकि इनमें 
ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास है। 


ब्राह्मणों और शूद्रों में संधि न होने का सब से सबल प्रमाण ब्राह्मणों द्वारा शूँद्रों के 
विरुद्ध बनाए गए विधान हैं | इनकी वृद्धि, उत्पत्ति और असाधारणता का वर्णन पहले ही 
किया जा चुका है | इन काले कानूनों की पृष्ठभूमि में समझौता या सुलह का प्रस्ताव स्वत: 
ही निरर्थक सिद्ध हो जाता है | ब्राह्मणों ने केवल शूद्रों से ही बदला नहीं लिया, उन्होंने 
बदले की भावना से शूद्रों की संतान को भी सदासर्वदा के लिए निर्दयतापूर्वक कठोरता 
से इन काले कानूनों के शिकंजे में कस दिया | अतः चांडालों और निषादों के विषय में 
जानकारी देना वांछनीय होगा । 


.. चांडाल और निषाद मिश्रित (अंतर्जातीय विवाह से उत्पन्न) वर्णसंकर संतति है | निषाद 
अनुलोम हैं तथा चांडाल प्रतिलोम | अनुलोम उपनयन के अधिकारी हैं कितु ब्राह्मण पिता 
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और शूद्र माता की संतान निषाद अनुलोम' होते हुए भी उपनयन के लिए कुपात्र ठहराया 
गया है ऐसा क्‍यों? इसका एक मात्र उत्तर यही है कि ब्राह्मणों का अपने शत्रु (शूद्र स्त्री) 
के बच्चों के साथ बदले की भावना से की गई दुरभिसंधि है| 

. मनुस्मृति के अनुसार देखिए:- 

तालिका में छ: अनुलोम संततिया हैं:- 


पिता माता संतान का नाम 
ब्राह्मण क्षत्रिय मूर्धाविसिक्त 
ब्राह्मण वैश्य अम्बष्ट 

ब्राह्मण श्द्र निषाद 

क्षत्रिय वैश्य माहिष्य 

क्षत्रिय श्‌द्र उर्ग 

वैश्य शुद्र करण 


अव प्रतिलोम' पर विचार करते हैं| यद्यपि मनु ने इन्हें नीच बताया है तथापित सभी 
प्रतिलोम घृणित नहीं हैं| आयोगव और क्षत्तार के अधिकारों और सुविधाओं के संबंध में 
विशेष छट दी गई है | कितु चांडाल के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है| इस 
संबंध में मनुस्मृति के उद्धरण प्रस्तुत हैं:- 

मनुस्मति (0.48): आयोगव का व्यवसाय बढ़ईगिरी होगा। 

मनुस्मृति (0.49) क्षत्तार की जीविका बिलों में रहने वाले जानवरों को पकड़ना 
और मारन होगा। 

उनके लिए केवल नीचे उद्यम करने को बताया गया है | आइए, अब चांडाल के विषय 
में मनुस्मृति से तुलना करें | 


]. गौतम धर्म सूत्र (४-२१) के अनुसार प्रतिलोम ६ प्रकार के होते हैं:- 


पिता माता संतान की जाति का नाम 
श्‌द्र ब्राह्मण चांडाल 

शुद्र क्षत्रिय क्षत्तार 

शुद्र वैश्य आयोगव 

वैश्य ब्राह्मण सूत 

वैश्य क्षत्रिय वैदेहिक 


क्षत्रिय ब्राह्मण मागध 


62 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


चांडाल, सुआर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री, और नपुंसंक भोजन करते हुए ब्राह्मण 
को न देखें। (मनुस्मृति-3,239) 

कोई व्यक्ति जाति से पतित, चांडाल, पुलकस, मूढ़, घमंडी, नीच और अन्तवसायिओं 
के साथ न रहे |” (4-79) 

चांडाल, राजस्वला स्त्री, पतित, शव या इनको छूने वाले व्यक्ति से छू जाने पर स्नान 
करने से शुद्धि हो जाती है। (5-85) . 

मनु ने आदेश दिया है कि कुत्ते द्वारा मारे गए जंगली पशु तथा चांडाल आदि दस्युओं 
तथा किसी मासांहारी पशु के आखेट का मांस पवित्र होता है। (5.3।) 

एक वर्ष की अवधि में दुबारा अपराध करने का दंड दुगना होगा व्रात्य अथवा चांडाल 
स्त्री से संभोग करने का यही दंड है (8.373) 

यदि कोई व्यक्ति मूर्खता से अन्य जाति की वृद्ध स्त्री से संपर्क रखता है तो उससे 
चाडाल की तरह घृणा करनी चाहिए (9.87) 

चांडाल और श्वपच गांव क॑ बाहर रहें हों अपपात्र | कृत्ते और गधे ही उनकी संपत्ति 
मात्र हैं 0.5) 

अच्छे और बुरे का ज्ञान होने पर भी भूख से व्याकूल विश्वामित्र ने चांडाल द्वारा दिया 
गया कुत्ते का मांस खाया (0.08) 

ब्राह्मण को यज्ञ के लिए कभी भी शूद्र से धन नहीं मांगना चाहिए क्योंकि ऐसे ब्राह्मण 
मृत्योपरांत चांडाल के घर ही जन्म लेते हैं। (.24) 

यदि कोई ब्राह्मण अनजाने में चांडाल अथवा नीच जाति की स्त्री से संभोग कर 
ले अथवा उसका भोजन ग्रहण कर ले अथवा उसकी दक्षिणा स्वीकार कर ले त्तो 
वह पतित हो जाता है। जान कर ऐसा करने पर वह उसी की जाति का हो जाता 
हैं।- ([].76) 

ब्राह्मण का वध करने वालां कुत्ता, सुअर, गधा, ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, मृग, पक्षी, 
चांडाल और पुक्कस की योनि में जन्म लेता है। (2.5५) 

आयोगव, चांडाल और क्षत्तार सभी प्रतिलोम है | फिर अकेले चांडाल को ही अप्रतिष्ठित 
या कलंकित क्‍यों ठहराया गया है | मात्र इसलिए कि वह ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्री की संतति 
है| वस्तुतः यह बदले की ही भावना है। 

इससे निस्संदह यह सिद्ध हो जाता है कि ब्राह्मणों और शूद्रों में कभी सुलह हुई ही 
नहीं | 
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अंतिम प्रश्न यह है कि शूद्रों ने अधोषतन कैसे सहन कर लिया? इस प्रश्न के मूल 
में संभवतः यह मत है कि प्राचीन आर्यों में शुद्रों की संख्या विशाल थी | अस्तु विशाल ' 
जनसंख्या पाने वाले अल्प संख्यक ब्राह्मणों द्वारा उपनयंन बंद कर देना सहन कर बैठे 
यह कुछ आश्चर्यजनक भले ही न हो, विचित्र अवश्य है | यह मत संभवतः हिंदुओं में शूद्रों 
की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया लगता है| यह निराधार है। हिंदू 
समाज के शूद्र प्राचीन आर्यों के शूद्रों के वंशज नहीं हैं। 


भारतीय आर्यों के शुद्र, और आधुनिक हिंदू समाज के शूद्र का अर्थ भेद न कर 
पाने के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। आर्यों में यह एक जाति (वश या कुल) 
विशेष का नाम था | किंतु हिंदू समाज में “शूद्र” शब्द कोई स्वाभाविक नाम नहीं है | यह 
तथाकथित नीच अथवा असभ्य मानव वर्ग के लिए प्रयुक्त गुणवाचक संज्ञा है। यह मानव 
वर्ग सामान्यतः अनेक जातियों, कुलों, वंशों तथा कबीलों का समूह मात्र है जिनके 
रहन-सहन, खान पान रस्म रिवाज आदि में भिन्‍नता तथा विविधता है| बस एक साम्य 
है, और वह यह है कि वे सब हिंदू हैं और हिंदू संस्कृति के धरातल पर वे सबसे नीच 
हैं | उनको शुद्र कहना अनुचित है | उनका ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाले आर्यो के शूद्रों 
रे कोई संबंध नहीं हैं | यह दुखद बात है कि आधुनिक काल के निर्दाष और सामाजिक 
स्तर पर पिछड़े लोगों को मूल आर्यों से संबद्ध कर ही उन्हें दंडनीय बनाकर बेबस कर 
दिया गया है। 

भारतीय आर्य समुदाय के शूद्रों और आधुनिक शूद्रों में अंतर है | धर्म सूत्रकार दोनों 
प्रकार के शूद्रों का अंतर भली भांति जानते थे। अन्यथा वे सच्छूद्र का अर्थ सभ्य शूद्र 
और असच्छुद्र का अर्थ असभ्य शूद्र नहीं करते | निर्वासित शूद्र का अर्थ है गांव में रहने 
वाले शूद्र | अनिर्वासित' शूद्र का अर्थ है गांव से बाहर रहने वाले शूद्र | वास्तविकता यह 
है कि सच्छुद्र और निर्वासित शूद्र आर्य शूद्र हैं जब कि असच्छूद्र और निर्वासित शूद्र हिंदू 
शूद्र हैं | हमारे विचार का विषय आर्यों के शूद्र हैं जिनका हिंदू समाज के शूद्रों से कोई 
संबंध नहीं है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि यदि हिंदुओं में शूद्रों की संख्या 
अधिक है तो आर्यों में भी शुद्रों की जनसंख्या बड़ी थी, यह तर्क तथ्यजनित न होने के 
कारण हमारे विचार का आधार नहीं बन सकता। हम यह ठीक तरह नहीं जानते कि 
आर्यों के शुद्र जाति, कुल या: परिवार समूह थे। यदि हम उन्हें एक जाति मान लें तो 
भी उनकी संख्या कुछ सहस्त्र से अधिक नहीं रही होगी। (ऋग्वेद) 7.33.6) में भरतों 
की संख्या स्पष्ट रूप से अल्प बताई गई है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पांचाल राजा 


. काणे कृत धर्मशास्त्र खंड द्वितीय () पृष्ठ 23 के अनुसार ये नाम शूद्रों के स्तर में हो रहे सुधार 
को देखते हुए दिए गए थे। यह सत्य नहीं है। 
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सोन सजत्रसाह के अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन करते हुए बताया गया है-- जब सत्रसाह' ने 
अश्वमेघ यंज्ञ किया छह हजार छह सौ तीस कवचधारी तुर्वस विरोध में उठ खड़े हुए। 


शूद्रों ने अपने दुख निवारण के लिए क्‍या किया? कुछ ब्राह्मणों ने, जिन्हें उन्होंने पीड़ा 
उंचाई थी, उन्होंने इनका उपनयन करने से इंकार कर दिया, वे दूसरे ब्राह्मणों से, जिनसे 
उन्होंने कोई क्लेश तक न किया था, सहयोग नहीं ले सकते थे | यह संभावना परिस्थितियों 
पर निर्भर करती है | सर्व प्रथम उन्हें यह मालूम नहीं था कि ब्राह्मण गोलबंद हो गए है।। 
वे इस षडयंत्र से बेखबर रहे | अन्यथा इस गोलबंदी को तोड़ जा सकता था। लेकिन 
स्पष्ट है? कि ऋग्वेदिक काल में ही ब्राह्मण एक वर्ग या जाति बन गए थ तथा उनमें 
जाति वाद भी भावना पैठ कर चुकी थी | ऐसी दशा में ब्राह्मणों की दुरभि संधि को कूचलना 
शुद्रों के लिए दुष्कर क्‍यों था? द्वितीय उपनयन करना कूल पुरोहित का अधिकार बन 
चुका था। यह राजा निमि* की कथा से स्पष्ट हो चुका है | 
यदि इन सब के सूत्र जोड़े जाएं तो प्रत्यक्षतः ब्राह्मणों द्वारा अपने विरुद्ध गठित संयुक्त 
मोर्चे का विरोध करने में शूद्र असमर्थ थे | 


दूसरी संभावना यह हो सकती थी कि सभी क्षत्रिय मिल कर एक गुट बना लेते जिससे 
ब्राह्मणों का विरोध निष्प्रभाव हो जाता | यह संभावना तो केवल अनुमान मात्र है क्‍योंकि 
पहले तो शूद्र यह समझ ही नहीं पाए कि उपनयन बंद हो जाने के क्‍या फलितार्थ होंगे । 
दूसरी बात यह कि क्षत्रिय संगठित न थ और यह बात ऋग्वेद में वर्णित दासराज्ञ युद्ध 
से प्रगट होती है कि शूद्र क्षत्रियों और अशूद्र क्षत्रियों के मध्य प्रेम या सौजन्य नाम की 
कोई चीज शेष नही बची थी। 


इसलिए कोई असमंजस नहीं कि शूुद्रों ने उक्त परिस्थितियों के संदर्भ में ब्राह्मणों 
की इस बात को मान लिया हो कि वे उपनयन के अधिकारी नहीं है। 
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अध्याय 2 
सिद्धांत की परख 


|| 
इस शोध का उद्देश्य शूद्रों की उत्पत्ति का स्रोत दूंढना तथा उनके पतन के कारणों 
को खोजना है | ऐतिहासक घटनाओं तथा प्राचीन एवं अर्वाचीन शोधकर्ताओं के सिद्धांतों 
के निष्कर्षों के उपरांत मैंने एक नया मत प्रतिपादित किया है| यह मत पिछले अध्यायों 
में अलग-अलग अध्यायों के साथ प्रकट किया गया है। आइए अब इस विश्रृलित सामग्री 
को एकत्र करें और शोध के संबंध में पूर्ण एवं परिपक्व जानकारी प्राप्त करें | यह संक्षेप 
में इस प्रकार हैः- 

8. . शूद्र सूर्यवंशी आर्यजातियों के एक कुल या वंश थे | 

2. भारतीय आर्य समुदाय में शूद्र का स्तर क्षत्रिय वर्ण का था | 

3. एक समय आर्यों में केवल तीन वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही थे | शूद्र अलग 
वर्ण नहीं था बल्कि क्षत्रिय वर्ण का ही एक भाग था। 

4... शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों में निरंतर संघर्ष चलता रहा, जिससे ब्राह्मणों को 
अत्याचार, उत्पीडन और अपमान सहना पड़ा | 

5. शूद्रों के अत्याचार व उत्पीड़न से त्रस्त ब्राह्मणों ने प्रतिशोध के कारण उनका 
उपनयन बंद कर दिया। 

6. उपनयन (यज्ञोपवीत) पर प्रतिबंध से शूद्रों का सामाजिक पतन हुआ और वे वैश्यों 
से निचली सीढ़ी पर आ गए | उनका स्तर वैश्यों से भी निम्न हो गया। परिणाम 
स्वरूप वे समाज का चौथा वर्ण बना दिए गए | 

अब सिद्धांत की यथार्थता का मूल्यांकन शेष रह गया है | मै इसे विद्वान शोधकर्ताओं 
तथा दूसरे विद्वानों अथवा पाठकों के विवेक पर छोड़ देता हूं। मैं इस से हट कर स्वयं 
अपने सिद्धांत का परीक्षण करना श्रेयस्कर समझता हूं क्योंकि इससे मुझे अपने सिद्धांत 
को मान्यता दिलाने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। 

॥| 

मै यह जानता हूं कि मेरे आलोचक मित्र यड्ड कह सकते हैं कि मेरा कथन महाभारत 
के उस एकमात्र प्रसंग पर आधारित है जिसमें पैजवन को शूद्र कहा गया है| पैजवन 
और सुदास का संबंध भी संदिग्ध है | पैजवन का शूद्र के रूप में वर्णन महाभारत के एकमात्र 
स्थल के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। ऐसे लचर तक पर स्थापित सिद्धांत 
कैसे स्वीकार किया जा सकता है? वे इसे श्रखंला की कमजोर कड़ी कह सकते हैं | परंतु 
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मुझे विश्वास है कि इतनी आसानी से मेरे कार्य का तिरस्कार नहीं किया जा सकता | 

प्रथम तो मैं इस मत से सहमत नहीं हूं कि एकमात्र साक्ष्य के अधार पर कोई मत 
स्थापित नहों किया जा सकता | कानून कां अटल सिद्धांत है कि साक्ष्यों का महत्व देखना 
चाहिए न कि संख्या। फिर महाभारत के रचनाकार के पास कोई ऐसा स्पष्ट कारण न 
था, जिससे वह असत्य वर्णन करता | कृति की रचना से लेकर आज तक रचियता पर 
पक्षपात आदि का लांछन भी नहीं लगा है। 

अतः 'पैजवन शूद्र था” इस कथन में संदेह का कोई कारण नहीं है। यह निर्विवाद 
निष्कर्ष है कि रचनाकार ने परंपरागत सत्य प्रतिपादित किया है | 

यह कहना कि ऋग्वेद में पैजवन को शूद्र नहीं बताया गया, महाभारत के कथन के 
विरोध में नहीं है| ऋग्वेद में पैजवन के वर्णन विवरण में शूद्र शब्द की ओर ध्यान न 
जाने के अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं | पहला तो यह ही कि ऋग्वेद एक धार्मिक 
ग्रंथ है। इसलिए उसमें शूद्र के वर्णन की अपेक्षा नहीं की जा सकती । ऐसा उल्लेख 

(” अप्रासंगिक होगा | महाभारत एक ऐतिहासिक कृति है | उसमें यह स्पष्ट करना आवश्यक 

था कि पैजवन किस वर्ण या कूल का था। 

जहां तक सुदास के लिए शूद्र शब्द का यदा कदा प्रयोग होने का तर्क है मैं इसे 
अनावश्यक समझता हूं। कुल गोत्र जाति इत्यादि का वर्णन तो वास्तव में व्यक्तित्व को 
निश्चित करने के ध्येय से किया जाता है। प्रसिद्ध पुरुषों के लिए तो यह आवश्यक ही 
होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुदास अपने समय का एक प्रख्यात व्यक्ति था। 
अतः व्यक्तित्व निर्धारण के उद्देश्य से उसे श॒ुद्र कहना आवश्यक न था | यह मात्र कल्पना 
नहीं है | इस संबंध में अनेक साहित्यिक उदाहरण दिए जा सकते हैं | देखें बुद्ध के समय 
में बिम्बसार और प्रसेनजित दो राजा थे| उनके समकालीन अन्य सभी राजाओं का 
तत्कालीन साहित्य में सगोत्र वर्ण किया गया है किंतु बिबसार और प्रसेनजित का उल्लेख 
अनेक व्यक्तिगत नामों से ही किया गया है | प्रोत ओल्डनबर्ग' ने इसका कारण यह बताया 
है कि दोनों राजा ख्याति प्राप्त थे | अत: उनके सगोत्र विवरण की आवश्यकता ही नहीं 
थी। 

| 


यह मान लेना अन्यायपूर्ण होगा कि मेरा सिद्धांत महाभारत के एकमात्र पैराग्राफ में 
वर्णित पैजवन और सुदास एक ही व्यक्ति थे के प्रसंग पर ही टिका है। वास्तव में ऐसा 
नहीं है। ऋग्वेद में सुदास का प्रसंग और पैजवन को शुद्र बताया जाना मात्र इस भ्रंखला 
की कड़ी नहीं है | पैजवन और सुदास एक ही व्यक्ति के दो नाम थे | मेरे मत का केवल 
एक हो आधार नहीं है| अन्य भी प्रमाण हैं | प्रथम तो यह कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ग्रंथों में यह स्पष्ट वर्णन है कि वर्ण केवल तीन ही थे तथा शुद्रों का अलग वर्ण 
!. लाईफ ऑफ बुद्ध, पृष्ठ 44 
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नहीं था| दूसरा यह कि शूद्र राजा और मंत्री होते थे और त्तीसरा यह कि प्राचीन काल 

में शूद्रों को उपनयन का अधिकार प्राप्त था। क्या ये सब ठोस उदाहरण नहीं? 
जहां तक साक्ष्य का संबंध है, मैं अपने मत के समर्थन में ठोस दावा तो नहीं करता 

लेकिन प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य प्रमाण इसके पक्ष में है। 
[५४ 
किसी भी सिद्धांत की विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि यह 
केवल विषय के निरूपण की ओर ही संकेत न करें | प्रत्युत समस्या समाधान हेतु समस्त 
प्रच्छन्‍न रहस्यों का प्रामाणिक एवं तथ्यात्मक समाधान भी प्रस्तुत करें | 
मैं शूद्रों के बारे में गूढ़ प्रश्नों को संकलित करके बताना चाहता हू। 
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैः- 

. यह कहा जाता है कि शुद्र अनार्य थे और आया के विरोधी थे | आर्यो ने उन्हें पराजित 
किया और अपना दास (गुलाम) बना लिया था। यदि यह सत्य है तो क्या कारण 
था कि यजुर्वेद और अथर्ववेद के सृष्टा ऋषियों ने शूद्रों का यशोगान किया? वे शूद्रों 
के कृपा पात्र क्‍यों बनना चाहते थे? 

2. यह भी कहा जाता है कि शूद्रों को विद्याध्ययन तथा वेदाध्ययन का अधिकार नहीं 
था। उस स्थिति में शूद्र सुदास ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कैसे की? 

3. बताया जाता है कि शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह इसके पात्र नहीं थे | 
तब सुदास ने अश्वमेघ यज्ञ कैसे किया? यदि ऐसा था भी तो शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ 
करने वाले शूद्र को संबोधित करने की विधि का वर्णन क्‍यों है? 

4. यह कहा जाता है कि शुद्रों को उपनयन का अधिकार नहीं था। यदि शूद्रों को 
आदिकाल से ही यह अधिकार नहीं था तो विवाद क्यों? बदरी और संस्कार गणपति 
में यह उल्लेख किस कारण है कि वे उपनयन के पात्र थे? 

5. यह भी कहा जाता है शूद्र संपत्ति संचय के अधिकारी नहीं थे| यदि इसे सच मान 
भी लिया जाए तब और कथक संहिताओं में शूद्रों को धनिक और वैभवशाली कैसे 
बताया गया है? 

6. शूद्रों को राज्याधिकारी बनने के अयोग्य बताया गया है | फिर महाभारत में शूद्र मंत्रियों 
का उल्लेख. क्यों है? 

7. शूद्रों का धर्म तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना कहा गया है। 
इस दशा में शूद्र राजा कैसे हुए? सायणाचार्य ने सुदास तथा अन्य अनेक शूद्र राजाओं 
का उल्लेख क्‍यों किया है? 
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8, यदि शूद्रों को वेदाध्ययन, उपनयन और यज्ञ का अधिकार नहीं था तो उसे ये अधिकार 
क्यों नहीं दिए गए? 


9. उपनयन कराने, वेद पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था | शूद्रों 
का उपनयन, वेदाध्ययन और यज्ञ कराना निश्चित रूप से ब्राह्मणों के लिए आय के 
साधन थे | यदि वे सदाशयता से काम लेते और शुद्रों को यह अधिकार और अवसर 
देते तो उन्हें समुचित दक्षिणा मिलती । ऐसा करने से उन्हें कोई हानि न होती | 
साथ ही उनकी आय में वृद्धि भी हो जातीं। ऐसा होने पर भी ब्राह्मणों ने शूद्रों को 
क्षमा न करने का संकल्प क्‍यों लिया? 


80. फिर यदि शूद्रों को उपनयन, वेदाध्ययन और यज्ञ का अधिकार नहीं तथा, तब ब्राह्मण 
अपने विशेषाधिकारों के बलबूते पर उन्हें यह अधिकार देना अंगीकार कर सकते थे | 
अतः: यह विकल्प ब्राह्मणों की व्यक्तिगत इच्छा पर क्‍यों नहीं छोड़ा गया इन निषिद्ध 
ब्राह्मणों द्वारा घोषित) कार्यों को कराने वाले ब्राह्मण के लिए दंड की व्यवस्था क्‍यों 
की गई? 
इन पहेलियों,“विसंगतियों का वास्तविक उत्त्तर क्‍या है? न तो पुरातन पंथी हिंदुओं 

ने ही इनका उत्त्तर देने का प्रयास किया है और न आधुनिक शोधकर्ताओं, विद्वानों का 

ध्यान इस ओर गया है। वास्तविकता तो यह है कि उन्हें इन गोरख धंधों के अस्तित्व 
का आभास तक नहीं था। पुरातन पंथी हिंदू तो पुरुष सूक्‍्त के इस “ब्रहम वाक्य” से 
ही संतुष्ट हैं कि शूद्र की उत्पत्ति पुरुष (ईश्वर) के पैरों से हुई हैं। अत: वह इस ओर 
सोचता तक नहीं | दूसरी ओर आधुनिक अनुसंधानकर्ताओं ने यह मान कर संतोष कर 
लिया कि शूद्र अनार्य थे, जिनके लिए पृथक विधि विधान की रचना की गई | यह खेद 
का विषय है कि इन शोधकर्ताओं के किसी भी वर्ग ने न तो शूद्रों की समस्या से संबंधि 
तत्त इन पहेलियों को हल करने के लिए आवश्यक शोध कार्य किया है और न ही कोई 
ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिससे शूद्रों की उत्पत्ति और उनके पतन के प्रश्न 
का समाधान हो सके | 

मेरा सिद्धांततत इन सब सवालों का जवाब है। उपरोक्त तथ्यों में से तथ्य संख्या 

| से 4 में बताया गया है कि शूद्र राजा और मंत्री हो सकते थे | यही कारण है कि ऋषियों 
ने उनका यशोगान किया और उनका कृपा भाजन बनना पसंद किया। तथ्य संख्या 5 
और 6 में स्पष्ट किया गया है कि विधान रच कर शूद्रों को उपनयन के अधिकार से 
वंचित कर दिया गया। इस प्रकार कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता जिसका समाधान 
मेरे इस शोध प्रबंध में न मिलता हो | अतः मुझे यह कहने का पूरा अधिकार है कि शूद्रों 
की उत्पत्ति और पतन के संबंध में मेरा मत शुद्ध और त्रुटिहीन तथा युक्तिसंगत है | मेरा 
कथन है कि इस विषय पर कोई और रचना इससे बेहतर नहीं हो सकती | 


परिशिष्ठ 


स्पृश्यों तथा अस्पृश्यों के बीच एकता कानून के बल पर 
नहीं लाई जा सकती।... केवल प्रेम ही उन्हें एकता के 
सूत्र में पिरो सकता है। 


-- भीमराव अम्बेडकर 
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सही राष्ट्रवाद है, जाति-भावना का परित्याग, और 
जाति-भावना गहन सांप्रदायिकता का ही रूप है। 


-- भीमराव अम्बेडकर 
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